्ड्एर (> Re Ft ‘| 
ऊस 


 अवलोकिशों शोचविमोचन को | । 
जो.नठगे घिकसे॥ तुलसी मन, २ 
अंड्जन, नेन सुख्जनेजात . 
दारि में समशील उभे, नबनील | 


ङ| न्‌, मञ्जु चनी मणिमाल दिये । नवः र के ; | ; | 
याेवर पीत झँगा झलक, पुळके उप गोद 0.2 05... 
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लोचन-भृ ग पिये । मनमोंन बर 
री तुलसी जगमें फल कोन 
तनकी चय ति श्याम सरोरुह, 
मज्जुलताई हरे । अति सुन्दर 
छबि भूरि अनङ्ग कि दूरि धरे 
“द्यति दामिनि ज्यों, किलक 
। अवधेश के बालक 
मनमन्दिर में बिहरें ॥/३ 
आरि करें, कबहुँ प्रतिबि 
करताल बजाई के नाव 
भरे ॥ कबहुँ रिसिआइ ठिक, पुनि लेत 
सोई ज्यहि लागि अरे । अवधेश के बालक वारिः 00 
सदा,तुछसी मनमन्दिर में बिहर ॥४ पर न्त्‌ “` 


माल अमोलन की ॥ घुंवुरारि 
मुख उपर, कुंडल. लोळ कपोलन्टेये ॥| सो 
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` छावरि प्राण कर तुलसी, बलिजाई लला इन 
“ बोलन की ॥/५ ॥४दकञजनि मञ्जु बनी 
पनहीं, धनही शर पङ्गजपाणि लिये । लरिका 
सँग- खेलत डोलत हैं, सरयूतट चोहट हाट 
हिये ॥ तुलसी अस बालक सों नहिं नेह, कहा 
` जप योग समाधि किये। नर वेखर शकर | 
इवान समान, कहो जगमें फल कोन जिये ॥ ६॥।// 
सरयू बर तीरहि तीर फिरे, रघुबीर सखा अरु 
: बीर सबे। धनुहीं कर तीर, निषङ्ग कसे कटि 
` पीतं हुकूल नवीन फे ॥ तुलसी तेहि औसर 
लावनिता' दश चारि नो तीन इकीस संब । 
= मति भारति पंगु भई जो निहारि, बिचारि फिरी . 
उपमा न फर ॥ ७॥ न 
४ | ॐ घनाचरी # .. न 
__“शोणी में के क्षोणीपति छाजे जिन्हें छत्र- 
क्षोणी-क्षोणी छाये क्षिति आये निमि 
के । प्रबळ प्रचण्ड बरिबण्ड बरषेष बपु, . 


६ # कवितावली रामायण # 


बन्दी बिरुद बजाँइ बर बाजनेऊ, वाजे बाजे 
बीर वाहु धुनत समाजके । तुलसी मुदित मनं 
पुर-नर-नारि i बारबार हेरे मुख ओध 
मृगराज के ॥८४/सीयके सयम्बर समाज जहाँ 
राजन को, राजनि के राजा महाराजा जाने 
राम को । पवन पुरन्दर कृशानु भानु धनद से, 
गुण के निधान रूप घाम शोभा कामको ॥ 
' बान बलवान यातुधांनप सरीखे शुर, जिनके 
यमान सदा सालिम संग्राम को । तहाँ दशरत्थ 
के समर्थ नाथ तुलपी के, चपरि चढ़ायो चाप 
चन्द्रमा ललाम को ॥ ३ ॥/भयनमहन पुरदहन 
गहन जानि, आनिके सबे को सार धनुष 
गमो हे । जनक सदसि जेते भडे भें भूमिः 
पाल, क्रिये बलहीन बल आफ्नो. बढ़ायो है ॥ 
कुलिश कठोर कूर्मपीठि ते कठिन कप | 
न पिनाक काहु चदरि चढ्यो है । ठु ॥ सो 


जौ न्हे 
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राम के सरोजपाणि परसत ही, टूव्यो मानो बारेते 
पुरारिही पढायो है ॥ १०३ 
7 ॐ छुप्पय ॐ 
डिगति उवि अति शुवि, सवि पब्वे समुद्रसर। 
ब्याल बधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चरा- 


रभर। सुरबिमान हिमभानु, भाव संघटित परस्पर॥ 
चोंके विरञ्चि शंकर सहित, कोल कमठ 


धुनि, जबहिं राम शिवधनु दस्यो ॥ ११॥ 
५ ॐ घनाच्री की . 
त लोचनाभिराम घनश्याम राम रूप शिशु, 
सखी कहे सखी सों तू प्रेमपय पालिरी । बालक 
` नपालजू के ख्योलही पिनाक तोऱ्यो, मण्डलीक 
मण्डली प्रतापदाक्लदालिरी ॥ जनक को सिया 


ss 


चर ॥ दिगगयन्द लरखरत, परत दशऊन्ध सुख | 


` अहिं कडमत्यो । ब्रह्माण्ड खड कियो चण्ड-_ \ है 


(2 को हमारो तेरो तुलसी को, सबको भावतोह हैमें | 


|: जो कह्यो कालिरी। कौशला की कोखि परतीपि 2 | 


८ % कवितावली रामायण # : ह 
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तन वास्यिरी, राय दशरथ की बलेया छीज |. 
आलिरी ॥ १२ ॥ दूब दधि रोचन कनकथार | 
मरि भरि, आरती सँवारि बरनारि चलीं गावती। | 
लीन्हें जयमाल करकञ्ज सोहें जानकी के, ।.: 
'पहिराओ राघो जी को सखियाँ सिखावती ॥ 
तुलसी मुदितमन जनक नगर जन, झाँकतीं 
झरोखे लागों शाभा रानी पावती । मनहुँ 0) 
` 'चकीरी चारु बेठी निज निज नीइ, चन्दकी 
“किरण पीवें पलको न लावती ॥ १३ ॥ नगर 
निशान बर बाजें व्योम दुन्दभी, विमान चढि 
गान के के सुरनारि नाचहीं॥ जेति जय तिह 
` पुर जयमाछ राम उर, वरें सुमन सुर रुरेरूप “^ 
राची । जनक को पन जयो सबको भावतो | 4 
 भगो+तुलसी मुदित रोम रोम मोद माचहीं ॥ + ° 
` साँबरो किशोर गोरी शोभा पर तृण तोरी |. 
. जोरी जियो युग युग युवती जन याँबही ।: 
. ॥ १४ ॥ भेले भूप कहत भले भदेस पनिभू ||| ` 
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` सों लोकलखि बोलिये पुनीत रीति मारषी। | 
जगदम्बा जानकी जगत पितुरामभद्र, जानिजिय | 
जोहो जो लगे न मुँह कारषी ॥ देखे हैं अनेक २ 
व्याह सुने हैं पुराण वेद, बूझे हैं सुजान साइ | 
नरनारि पारी । ऐसे सम समधी समाजन > 
.. बिराजमान, ग्रमसे न वर दुलही न सीयसारषी 
॥ १५॥ णी बिधि गोरी हर शेष गणेश . 
` कही, सही भरी लोमश भुशुडि बहु बारिषो। - ˆ 
५: _चारिदेश भुवन निहारि नरनारि सब, नाद को | 
` परदा न नारद सो पारिषो ॥ तिन्ह कहीजगमं ` ` 
. जगममाति जोरी एक, दूजी को कहैयाकों | 
` सुनयाँ चष चोरिषो। रमा रमारमण सुजान | 
हनुमान कही, सीयुसी न तीय न पुरुष र क po 
_ सारिषो ॥ १६। 
ool Op मे 


१० # कवितावली राप्रायण + 
जुवा जुरि विग्र पढ़ाहीं॥ राम कां रूप निहा- 
रति जानकि कंकन के नगकी परझछाहीं । याते 
सब सुधि भूलिगई, कर टेकि रही पछ रारति 
नाही ॥ १७ ॥।\/ 


a 


# धनाचरी # 


दंड जाको ताही सों कहतु हों । कठिन कुठार 
धार धरिवे की धीरताहि, बीरता बिदित ताकी 
` देखिये चहतु हों ॥ तुलसी समाजराज तजि सो 
बिराजे आजु, गाज्यो मृगराज गजराज ज्यों गहतु 
हों। क्षोणी में डाँडयो हध्यो क्षोणिप को 
दोना द्र गरो, क्षोणिप छपन बाँक विरुद बहतु 


हों ॥ १८ ॥ निपटि निडरि बोले वचन कुठार- _ F | 


पाणि, मानि त्रास औनिपन मानो मोनता गही 
रोसं माखे लपण अझनि अनखोहीं बाते, 
तुलो विनीत ॥ बिहँसि ऐसी कही ॥ भ | 


` तिहारे भरे भुवननि भृगुनाथ, प्राट | प्रताप १ 


2 
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भूपमंडली प्रचंड चंडीश कोदंड खंडयो, चंड बाइ ४५“ 
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आए कह्यो सो सबै सही। टूव्यो सोन जुरेगो 
रारांसन महेशजू, को रावरी पिनाक में सरी- 
कता कहाँ रही ॥ १९ ॥ 
ॐ संबैया ॐ 
गर्भ के अर्भक कारन को पट धार कुठार 
कराल ह जाको । सोई हों बूझत राजसभा 


धनुके दलिहे दलिहों बल ताको ॥ लघु आनन | 


उत्तर देत बड़े, लरिहे मरिहे करिह कछु शाको । 
गोरो गरुरे युमान भन्यो कहु कौशिक छोटो 
सो ढोये है काको ॥ २० ॥ 
3 # घनाचरी # SF 
मख राखिमे के काज राजा मेरे संग 


दये, दले यातुधान जे जितेया बिबुधेरा के। | 
गोतमकी तीय तारी मेटे अघ भूरि भारी, | । 
छोत्रन अतिथि भये जनक जनेशके ॥ चंडबाहु | 


दंड बल चंडीश कोदंड खंडयो, 
जीते नरेश देश देश के । सॉँवरे गं 


कट 
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धीर महाबीर दोऊ, नाम रोम लषण कुमार 
-कोशलैश के ॥ २१ ॥ 


# सवया ॐ 


कालकराल चपालन के धनुभंग सुने 
फरसा लिये धोये । लक्ष्मण राम बिलोकि 
सप्रेम महारिसिहा फिरि आँखि दिखाये ॥ 
धीर शिरोमणि बीर बड़े बिनयी बिजयी रघु- 
नाथ सुहाये। लायक हैं भूगुनाथ से धनु- 
शायक सपि सुभाय सिधाये ॥ २२॥ . | 


`इति बालकाण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


—-$8r>-— 


४. ६ | 


अथ अयाध्याकाण्ड प्रारम्भ 
3 # सवैया % 

“कर के कांगर ज्यों तृपचीर विभूषण उप्पम 
अँगनि पाई । ओध तजी मगबासके रूख ज्यों 
पंथके साथ ज्यों लोग लुगाई॥ सङ्ग सुबंधु 
पुनीत प्रिया मनो धर्मक्रिया धरि देह सुहाई । 
राजिवछोचन राम चले तजि बाप को राज 
वटाऊ की नाई ॥ १ ॥ कागर कोर ज्यों भूषण 
चीर शरीर लस्यो तजि नीर ज्यों काई । मालु 
पिता प्रिय लोग सबै सनमानि सुभाय सनेह 
सगाई ॥ संग सुभामिनि भाइ भले दिन हव जन 


. ओधहुते पहुनाई । राजिवलोचन राम चले तजि 
बाप को राज बटाऊ की नाई ॥ २।।४ 


ॐ घनाक्तरी # 
शिथिल सनेह कहें कोशिला सुमित्राजी 
सों, में न लखी सौति सखी . भगिनी ज्यों सेई 
है । कहें मोहिं मेया कहाँ में न मेया भरत 
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की, बलेया लेहों भया तेरी मेया केकेई है 
तुलसी सरलभाय रघुराय माय मानी, काय मन्‌ 
बानीहूँ न जानिके मतेई है। बाप बिधि मेरो 
सुख सिरस सुमनसम, ताको ढल्छुरी कोइ 
कुलिशले टेई है ॥२॥ कीजे कहा जीजीजू सुमिन्ना 
परिपाँय कहें, तुलसी सहाव बिधि पोई सहियतु 
हे । रावरे सुभाय रामजन्मही ते जानियत, भरत 
की मातु को कीबो सोचियतु हे॥ जाई राज 
घर ब्याह आई राजघर महाराज, पूत पायेह न सुख 
 लहियतु है । देह सुधागेह तेऊ मृगह मलीन 
` कियो ताहुपर बाहु बिन राहु गहियतु है ॥ ४ ॥ 


ॐ सवया अ 


ड म अजामिल से खल कोटि अपार नदी 
भव बूत काटे । जो सुमिरे रज मेरु शिलाकन 


` होत अजाखुर बारिधि बाहे ॥ तुलसी जिनके 


` पदपङ्कज ते प्रकरी तरनी जो हरे अघ गाढ़े। 


` ते प्रभु या सरिता तरिबे कहुँ मागत नाव | 


# अयोध्याकाएड % १५ 
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करारे ह ठाहे "५ ॥ यहि घारते थोरिकद्रि 
है कडिलों जल थाह देखाइहों जु । परसे 
एण धूरि तरे तरणी घरणो घर का समुझाहहों 
{ जू ॥ तुलसी अवलम्ब न और कछू लरिका. | 
| हिमाँति जिआइहों जू। बरु माशिये ne 
F पगधोये हों नाध न नाव चढ़ाइहों जू ॥६॥ रावे | 
ऋ दोप न पाँयन को पगधूरि को भूरि प्रभाव | 
| महा है। पाइन ते बनबाहन काठ को कोमल | 
॥ हेजल खाइ रहो है। पावन पाँय पखारिक नावः | 
॥ चढाइ हों आयसु होत कहा है । तुलसी संन | 
0० केवट के बरबेन हँसे प्रभु जानकि ओर | 
4», हृहाहे॥७। 


4 | 5 ः कै घनात्तरी # के 
् | पातभरी सहरी सकल सुत बारेवारे, केवट . 
की जाति कळू बेद न पढ़ाइहों । सब परिवार | 
मेरो याही लागि राजाजी, हों दीन बित्तहीन केसे | 
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तरेगीमेरी, प्रभु सों निषाद ह के बाद न बढ़ाहहों 
तुलसीके ईशराम रात्रे सों साँची कहों, बिना पग 

घोये नाथ नाव न चढ़ाहहों ॥८॥ जिनको पुनं 
वारि शिरसि बहें पुरारि, त्रिपय-गामिनी यशा वेद 
कहें गाइक । जिनको योगीन्द्र पुनिबन्द देव देह 
धरि, करत विविध योग जप मनलाइके ॥ तुलसी 
 परसिघरि जिनकी, अहल्या तरी गोतम सिधारे 
 गृहगोनो सो लेवाइके । तेई पाँय पाइक 
चढ़ाय नाम धोये विनु, रुयेहों न पठावनी के 
` हो न हँसाइके॥९॥ प्रभुरुख पाये बोलाइ बाळ 
घरनि को, बन्दिके चरण चहुँदिशि बेठे घेरि 
घेरि। छोटो सो कठोता भरि आनि पानि 


.. गज्जाजुको, घोइ पाँय पियत पुनीत बारि | 


त वि र क पट एटा उ 3 प 
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# सत्रैया के 


~ पुरते निकसी रघुबीर बघु धरि धीर दये मग 
में डग 6 । झलकीं भरि भाल कनी जलको 
एट सूखिगपे मधुराधर वे ॥ फिर बूझति है 
चलनोब कितो पिय पर्णकुटी करिहौ कित वै । 
तियक्की खि आतुरता पियको अँखियाँ अरति 
चारु चली जल चै ॥११॥ जलको गये लक्ष्मण 
हैं हरिका परिखों पियछाँह घरीक हृ ठाढ़े। 
पालि पसेड बयारि करों अरु पाँय पलारिहों 


` भूथुरिडाढ़े ॥ तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानि: 


के बेठि बिलम्ब सों कटक काहे । जानकोनाह 


को नेह लख्यो पुलको तन बारि बिलोचन | 
बाढ़े ॥ १२॥ ठाहुं हैं नोद्रुम डार गहे धनु काँधे | 


धरे कर शायक् ठे। बिकटी भृकुटी बढ़री अँखियाँ 
अनमोल कपोलन की छबि है ॥ तुलसी अस 


मूरति आनि हिये जड़डारुथों प्राण निछाबरः 


श्‌ # कवितावली रामायण % 


रिक । श्रम सीकर साँवरि देह लसे मानो राशि 
महातम तारकमे ॥ १३ ॥ 
% घनाचरी ॐ 


</ जलजनयन जलजानन जय हैं शिर, योवन 
उमंग अंग उदित उदार हैं । सावरे गोरेके बीच 
भामिनी सुदामिनीसी, मुनिपट धरे उर फूलनि- 
के हार हैं॥ करनि शरान शिलीमुख निषङ्ग 
कादि, अतिही अनूप काहू भूपके कुमार हैं। 
तुलसी विलोकि के त्रिलोक के तिलक तीनि, रहें 
नरनारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं ॥ ४ ॥ आगे | | 
सोहै साँवरो कुँवर गोरो पाढे आहे, काहे. /! 
` मुनिवेष धरे लाजत अनंग हैं। बान बिशिखा- ' 
सन बसन बनहीके कटि, कसे हें बनाइ | | 
` नीके राजत निषंग हैं ॥ साथ निशिनाथमुखी “|` 
` पाथनांथ नन्दिनीसी, तुलसी बिलोके चितलाइ 
= लेतसंग हैं। आनंद उमंग मन यौवन उमंग . 
_ तन, रुपके उमंग उमंगत अंग अंग हैं ॥ १७॥ | 
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सुन्दर बदन सरसौरुह सुहाये नेन, मंजुल प्रसून 


माथे मुकुट जदनिके । अंसनि शरासन ठसत 


शुचि कर शर, तूण कटि मुनिपट लूटकपटनि 
के ॥ नारि सुकुमारि संग जाके अंग उअटिके, 
बिधि बिरच्यो वरूथ बिद्य॒ तछटनिके । गोरे को 
भरन देखे सोनो न सलोनो लागे, साँवरे बिलो 
के गब घटत घनिके ॥ १६ बत्कछ बसन धनु 
ण पाणि तृण कटि, रूपके निधान घनदामिनी 
बरण हैं। तुळसी सुतीय संग सहज सोहाये अंग, 
नवल कमलहुते कोमल चरण हैं॥ ओर सो 
बसंत और रति ओरे रतिपति, मूरति बिलोके 
तनमन के हरण हैं। तापस बेष बनाये पथिक पथ 
सोहाई, चले लोकलोचननि सुफल करण हैं ॥१७ 


# सवया # 

बनिता बनि श्यामछ गौरके बीच बिलोकह 

री सखि मोहिसी हव । मगयोगन कोमल क्यों 
चलिहे सकुचाति मही पदपङ्कज छव ॥ 


Cos. र) ७ ७ घर्‌ छ हे. 
कै अयोध्याकारड # REN 
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 रञ्चक रूप दियो है। पॉयन तो पनहीं न पया 
` देहि क्यों चलिहें सकुचात हियो है ॥१४ रानी 
` में जानी अयानी महा पनि पाहनहू ते कठोर ~|. 
` हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कह्यो | 

 तियको जेहि कान कियो है॥ ऐसी मनोहर 
' मूरति ये बिरे कस प्रीतम लोग जियो है। 
` आँखिन में सखि प योग इन्हें -किमिकं 

गी 
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सुनि ग्रामबधू बिथकी पुलकी तन ओ चले 


लोचन चवै । सबभाँति मनोहर मोहन रूप अनप 


हें भूपके बालक हे ॥१८॥ सावरे गोरे सलोने 


सुभाय मनोहरता जिति मैन लियो है। बान ! 
कमान निषङ्ग कसै शिर सोहें जरा मुनि वेष | 
कियो हे॥ संगलिये बिधु बैनी बघू रतिको 


53) बो रर | a 
६ 
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मन मोहे । पूछत ्रामवधू सिप्रसाँ कहु साँवरे 
से सखि रोवरे कोहें ॥२१ asl सुंदर बन 
सुधारससाने सयानि है जानकी जानि भली। 
तिरे करिनेन दे सेन तिन्हें समुझाइ कछ 
मुसकाइ चली ॥ तुलसी तेहि औसर सोहै 
सबै अवलोकति लोचन लाइ अली । अनुराग 


तडाग में गा उदं विकंसी मनो मंजुल कंज- - 


कली ॥२२ धरि धीर कहें चल देखिय जाय 
जहाँ सजनी रजनी रहिहें । कहिहै जगपोच न 
शोच कछ फल लोचन आपनतों लहिहें ॥ 


सुखपाइ हैं कान सुने बतियाँ कल आइस में | 
` कछु पे कहिहें ॥ तुलसी अति प्रेमलगी पके 


पुलकी लखि राम दिये महिहैं ॥२३॥ पद कोम 
ग्यामल गोर कलेवर राजत कोटि मनोज लजा- 


- ये । करबाण शरासन शीशजटा सरसीरुह 


लोचन सोन सोहाये ॥ जिन देखे सखी सत- 


भावहुते तुलसी तिन तो मन फेरि न पाये। | 


SIR -+ ०२०... 
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यहि मारग आजु किशोर बध्‌ बिधुबैनि समेतत 
सुभाय सिधाये ॥२४॥ घुख्पंकजकज विलोबन 
मंजु मनोज शरासनसी बनि भौहें । कमनीय 
कलेवर कोमल श्यामल गौर किशोर जय शिर 
सोहे॥ तुलसी करितृण धरे धनु बाण अचानक 
दष्टिपरी तिरढो हैं। केहिभाँति कहाँ सजनीतोहि | 


सों मूरति देनि बसीमन मोहें॥२५॥'१मसो ˆ 
` पीछे तिरे परियाहि चितं चितुदंचलेलैबितचोरे । bh 


श्यामशरीर पसेउ लसे हुरुस तुलसी लखिसो 
मन मोरे ॥ लोचनलोल चलें भूकुटी कलकाम 
कमानहुसों तृण तोरे । राजत राम कुरंगके 
संग निषंग कसे धनु सों शर जोर २६ ॥ 
` शर चारिक चारु बनाइ कसे कटिपाणि शरासन 
` शायक ले । बन खेळत राम फिरे मृगया तुलसी - 
` छवि सो बरणे किमिके ॥ अवलोकि अलोकिक 
रुप मगौ मृग चोंकि चके चितवे चितदे। | 
न डगे न भगे जिय जानि शिलीमुख पंच. 0002 
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, धरे रतिनायक है ॥२७॥ बिन्ध्यके बासी उदासी । 
पोत्रतथारी महा बिनु नारि दुखारे । गौतम : 
य तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिबृन्द | 
7! युखारे॥ ह हैं शिला सम चन्द्रमुखी परसे पद. 
जुलकंज तिहारे । कोन्ही भली रघुनायकजू | 
करुणा कारे काननको पगुधारे॥ २८ ॥ | 
इति श्रयोध्याकाणड समाप्त ॥ २ ॥ 5 
अथ आएयकाण्ड ग्रारम्भ 
डड? 
# सवया # 
`. _ पंचवटी बर पणङुटीतर बढे हैं राम सुभाय 
सोहाये । सोहे प्रिया प्रिय बन्धु छस तुलसी बस 
अंग घने डुबिडाये ॥ देखि मृगा मृगनेनी कहै | 
प्रिय बेनते प्रीतम के मन भाये । हेमकुरंग के | 
संग शरासन गायक ले रघुनायक धाये ॥१॥ | 
इति आरणयकाणड समाप्त ॥ २॥ | 
~ HP म 


। 


अथ किष्किन्धाकाण्ड प्रारम्भ 
CAPE 
ॐ घनाच्री # : 
* जब अंगदाडिनकी मतिगति मन्द भइ 
पवनके पूतको न कूदिभेको पड्गो। साहसी ह. . | 
शेलपंर सहसा सकेलि आइ, चितवत चहुँ ओर ५ |» 
औरन को कलुगो॥ तुलसी रसातळको निकसि ) 
सलिल आयो, कोल कलमर्यो अहि कमठ को 


Fr 


७) | + 
बलुगो । चारिहू चरणके चपेटचापे चिपरिगो he 
उचकि उचकि चारि अंगुल अचलुगो ॥ ॥ १ ॥ ER 

इति किष्किन्धाकाणड समाप्त ॥ ४ ॥ ह | 0? 


६ 
A —— = 


अथ पुन्दरकाण्ड प्रारम्भ । 


SD ) ; 
| 2, # घनाच्षरो ॐ BE | 
ह Ti बासव बरुण बिधि बन ते सुहावनो, दशा- | 
| नेन को कानन बसन्त को सिंगारसो । समय 


पुराने पात परतडरतवात, पाळतलालत रतिमार 
|” को बिहारसो ॥ देखे बरवापिका तहाग बागको . 
` वनाव, रागवश भो विरागो पवन कुमारसो। | 
/ ४ सीयकी दशा बिलोकि विटप अशोक तर. 
` = तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक शोकसारसो ॥ १४ | 
माली मेघमाल बनपाल बिकराल भर, नीके | 


२९ # कविदावली | ल्त 
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॥ २ ॥ बसन बरोरि बोरि बोरि तेल तमीचर, 


खोरि धाइ आइ बाँधत लँशर हैं। तेसा कपि 
कीतुकी डरात हीलेगात के के, छातके अघात 
सहै जी में कहे कर हैं। बाल किलकारी के 
के तारी दें दे गारी देत, पाले लागे बाजत 
निशान ढोल तूर हैं। बालधी बढ्न लागि 
ठेर ठोर दीन्ही आग, बिन्ध की दवारि केभी 
कोरि शत सूरहें ॥३॥ लाइलाइ आगि भागे बाल 
जात जहाँ तहाँ, लघु ह निबुकि गिरि मेरु ते 
विशाल भो । कौतुकी कपीश कूदि कनक 
कंगूरा चढ़्यो, रावण भवन चढ़ि ठाढ़ो तेहि 
कालमो ॥ तुलसी बिराज्यो व्योम बालधी 
पसारी भारी, देखे हहरात भर कालसों कराल 
भो। तेज को निधान मानो कोटिक कृशानु 
भानु, नख ,बिकराल मुख तेसो रिसि लाल मो 
॥ ४ ॥ बालधो बिशाल विकराल ज्वालजाळ 


` मानो, लड़ लीलिबेको काल रसना पसारी है । 


| अ के धोब्योम बीयिङा भरे हैं भूरि भमकेतु बीर 


रस बीर तरवारि सी उधारी है ॥ तुलसी सुरे- 
शचाप कर्षा दामिनी कलाप, कंधों चली 


मेरु ते छशानु-सरि भारी है। देखें यातुधानी 


अझुलानी कहै, कानन उजारऱ्यो अब 


` नगर पजारी है॥५ो। जहाँ तहाँ बुबुकि बिलोकि | 


इबुकारी देत, जरत निकेत आवो आवो लागि 
आगिरे । कहाँ तात मात भात भगिनी भामिनी 


भाभी, डोरो छोहरा अभागे भोड़े भागिरे ॥ 


हाथी डोरो घोड़ा छोरो महिष' बृषभ छोरो 
छरी छोरो सोव सो जगावो जागि जागिरे । 
तुलसी बिलोकि अकुलानी यातुधानकी करें, बार- | 
वार कह्यो पिय कपि सों न लागिरे ॥६ । दहि 

ज्वाळजाल हाहाकार दशक्न्ध सुनि, कह्यो 
धरो धरो थाये बीर बलवान हैं। लिये 
शेल पाश परिघ प्रचण्ड दण्ड, भाजन : 
धीर धरे धनु वान हैं ॥ तुलसी मिध से 
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. जलह यङ्गकण्ड हलि, यातुधान पुङ्गीफछ यव 
. तिल धान हें। खुवा सों हँग्र बल मूल प्रति- 
फूल हवि, साहा महा हाँकि होंकि हुने हनुमान 
हैँ॥७॥ गाज्यो कपि गाज ज्यों बिराज्यो ज्वाल- | 
` जाल्युत, भाज बीर धीर अकुलाय उव्यो रावनो ।। | 
धाओ धाओ धरो सुनि धाये यातुधान धारि, | ॥ | 
बारि धारा उलचे जल्द जोन सावनो ॥ लप ¬ | 
झपट झहराने हहराने बात, भहराने भर परञ्यो । 
बिल परावनो । ढकनि ढकेछि पेलि सचिव 
चले ले ठेलि, नाथ न चलेगो बल अनल भया- 
वनो ॥८॥ बढो विकराल बेष देखिसुनि सिहनाद 
उठ्यो मेघनांद सविषाद कहै रावनो । बेग जितो 
` मारुत म मारतणड कोटि, कालऊ करालता 


वृ रो "के » 


| `  कुठार सों॥ छोटे ओ बढ़े मेरे पूतऊ अनेरेसब, | 
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पानी पानी पानी सब रानी अकुलानी करें 
जाति हैं परानी गति जानी गज चालि हैं । 
वसन विसारे मणि भूषण सँभारत न, आनन 
सुखाने कह क्योंह कोऊ पालिहे ॥ तुलसी मदो | 

मीजि हाथ धुनि माथ कहे, काहू कान कियो | 

भ केतो कह्यां कालि हे । बापुरे विभीषण 
पुकारे बारबार कह्यो, वानर बड़ी बलाय घने 
घर घालि है ॥१०॥ कॅनन उजाऱ्यो तो उजा- 
पयो न बिगाऱ्यो कछु, बानर बिचारो बाँधि 
आन्यो इठि हार सों । निपट निडर देखि काइ | 
न लख्यो विशेषि, दीन्हों न छड़ाय कहिकुल के | 


साँपिन सों खेले मेले गरे छुराधार सों । तुलसी | 
मदोवे रोइ रोइ क बिगोव ५ [पु, बार छ य 


६० त्र. कवितावली रामायण ३ 


OSS NNR AAAS AAA 


नि माथ दशमाथ तिय, तुलसी तिले न 
भयो वाहिर अगार का ॥ सब असवा ढाढ़ो 
मैं न काढ़ो ते न काहे, जिय की परी सँगार 
सहन भॅडार को । खीझति मदोवे सविषाद देखि 
मेघनाद, बयो लुनियन सब याही दाहीजार को 
॥१२॥ रावण को रानी यातुधानी बिल्खानी 

` कहे हा हा कोऊ कहै बोसबाइ दशमाथ सों । 
। काहे मेघनाद काहे काहेरे महोदर तू, धीरज न 
` देत लाइलेत क्यों न हाथ सों। काहे अतिकाय 
= काहे काहेरे अकम्पन, अभागे तीय त्यागे मोंहे 

` भागे जात साथ सों॥ तुलसी बढ़ाह बाद शालते 
` बिशाल वाहे, याही बल बालिसों बिरोध रघुनाथ 


` 


सा ॥१३॥ हाट बाट कोट ओर अटनि अगार 


हल्का 


` पोरि, खोरि खोरि दोरि दौरि दीन्हीअति आगि 


$ सुन्दर काण्ड अ ३१ «जा 


| ` पिलाइ पर पागि है । तुलसी बिलोकि अकु- 


लानी यातुधानी कहें, चित्रहू के कपिसों निशा- 
चर न छागिहे ॥ १४॥ लागि लागि आगि 
भामि मागि चले जहाँ तहाँ, धीय को न माय 
बाप धूत न सेंभारहीं । छूटे बार बसन उघारे | 
चूम इन्ध अन्ध, कहें बारे बूढ़े वारि बारि बार 

बार हीं ॥ हय हिहिनात भागे जात घहरांत 
-गज, भारी भीर ठेलि पेलि रोंदि खौदि डारहीं। 

नाम ले चिलात बिललात अङ्लात अति, तात 

तात तासियत झोंसियत झारहीं ॥१५॥ लपट 

करल ज्वाल जाल माल दुहुँदिशि, घुम अङुलाने | 
पहिचाने कौन काहिरे । पानी को ललात | 
बिललात जरे गात जात, परे पाँइ माल जात | 
भत तू निबाहिरे॥ प्रिया तू पराहि नाथ नाथ | 
तू परोहि बाप, बाप, तू पराहि पूत पूत तू पा | 
हिरे । तुलसी बिलोकि लोक व्याकुल बेहाल 


कहें, लेहि दशशीश अब बीस चखचाहिरे॥ १६॥ 


हिन 


रक 

) 
॥ ३२ ग | 
` बीथिका बजार प्रति अटनि अगार प्रति, पँवरि 


b 
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'पगारम्रति वानर बिलोकिये । अड उद्ध बानर 
बिदिश दिशि बानर है, मानहु रह्यो है भरि 
वानर तिलोकिये ॥ मूं दे आँखि हिय में उघारे 
आँखि आगे गढ़ो, धाइ जाइ जहे तहँ ओर कोऊ 
को किये । लेहु अब लेहु तब कोऊ न लिखाओ 
मानो सोइ सतराइ जाइ जाहि जाहि रोझ़िये 
॥ १७॥ एक करे थोज एक कहे काहे सों ज्‌. 
एक औंजि पानि पीके कहे बनत न आवनो । 
एक परे गाढे एक डाहतहि काढ़े एक, देखते 
हैं ठाढ़े कहें पावन भयापनो ॥ तुल्सी कहत 
एक नौके हाथ लाये कपि, अजहूँ न छाड 
बाल गाललो बजावनो। धावरे बुझावरे कि 


' बारे जियावरे हो, औरे आगी लांगी न बुझावै 


सिन्धु सावने। ॥ १८ ॥ कोपि दशङ्गन्ध तब 


प्रलय पयोद बोले, रावण रजाइ थाइ आये यूथ 
जारि क । कह्यां लड़पति लङ्क बरत बुताओ बेगि 


7 02. 
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वानर'बहाइ मारो महा वारि वोरिके। भले नाथ नाइ 
माथ चले पाथ प्रदनाथ, बरषे मुशलधार बार 
बार घोरिके । जीवन ते जागी आगी चपरि 
य|शुनोी लागी, तुलसी भमरि मेघ भागे मुख 
“मोरिके ॥ १९ ॥ इहाँ ज्वाल जरे जात उहाँ 
गणानि गरेगात, सूखे सकुचात सब कहत 
पुकार हं। युग षट भानु देखे प्रलय कृशानु 
देखे, शेषषुख अनल बिलोके बार वार हैं ॥ 
तुळसी सुन्यो न कान सलिल सर्पी समान, अति 
अचरज किये केशरी कुमार हैं। बारिद वचन 
सुनि धुने शीश सचिवन्हि, कहे दसशीश इश 
वामता विकार हे ॥ २० ॥ पावक पवन पानी 
भानु हिमवान यम, काल लोकपाल मेरे डर 
| डाँवा डोल है । सांहिब महेश सदा शंकित 
५: रमेश मोहिं, महातप साहस बिरंचि. लिये मोल 
है । तुलसी तिलोक आज द्जो न बिराज राज, . 
बाजे बाजे राजनि के बेटी. बेरा ओल हें। को 
है! इश नाम को जो बाम होत मोई सो कों 
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मालवान रावरे के बावरे से बोल है ॥ २१ ॥ 
भूमि भूमिपाल ब्याल पालक पताल नाकपाल, 
लोकपाल जेते सुभट समाज है । कहै मालवान 
यातुधानपति रावरे को, मनहूँ अकाच आम | 
ऐसो कौन आज हैं ॥ राम कोह पावक समीर ` 
सोय खास कीर, ईश वामता विलोक बानर 
के ब्याज है । जारत प्रचारि फेरि २ सो निक 
लङ्क, जहाँ बाँको बीर तोसे शर शिरताज है 
॥ २२ ॥ पान पकवान विधि नाना कं सँधानो 
सीधो, विविध बिधान धान बरत बखार हीं। | 
कनक किरीट कोरि पढँग पेटारे पीठ, काढत | 
(कहार सब जरे भरे भार हौं ॥ प्रवल पावक बाढ़े 
जहँ काहे तहे डाढ़े, झपट लपर भरे भवन 
भंडार हीं। तुलसी अगार न पगार न बजार 
८] 5 बच्यो हाथी हथसार जरे घोरे धोरसार हीं ॥२३॥ 
ओ- हाट बाट हाटक' पिघिल चलो घी सो घनो, 
 . कनककराही उङ्क ललफल ताय सों। नाना | 
. पकवान यातुधान बलवान सब, पागि पाशि ढेरी | 


अः. 
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कीन्ही भलीभाँति भाय सो ॥ पाइने कृशानु | 
गमान सो परोसो, हनुमान सनमानिके जेवॉँये 
चित चाय सों । तुळसी निहारि अरि नारिदे | 
` दे गारि कहें, वावरे सुरारि बेर कीन्हो रामराय | 
सों ॥ २४ ॥ रावण सो राज रोग वाहत बिराट 
उर, दिन दिन विकल सकल सुख रॉकसो। नाना | 
` उपचार करे हारे सुर सिद्धि मुनि, होत न 
` विशोक ओत पावे न मनाकसो॥ रामको रजा- | 
इते रसाइनी समीर सूनु, उतरि पयोधि पार | 
रोषि शर बाँकसो । यातुधान बुर पुटपाक लङ्क | 
` जातरूप, रतन ,यतन जारि कियो है मृगाँक 
सो ॥ २५॥ जारि वारि बिधूम वारिधि | 
उंताई छम, नाइ माथो पगनि भो ठाढ़ों क्र 
जोरि के। मातु कपा कीजे सहिदानि दो 
उनि सीय, दीन्ही है अशीश चारु चूड ¢ 


हरि क ॥ कहा कहीं तात देखे जात ज्यों 
बिहात दिन, बड़ी अवलम्बही सो चले तुम तोरि 
ff 


RN 
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के। तुलसी सनीर नेन नेहसों सिथिल बेन | 
बिक बिलोकि कपि कहत निहोरि के ॥ २६॥ । | 
दिवस छ सात जात जानने न मातु धरु, धीर || 
अरि अंतकी अवधि रही थोरिके। वारिधि | |= 
बंधाय सेतु ऐहें भावुकुलकेतु साइुज कुश | 
कपि कटक बटोरिके ॥ वचन _विनीत "क ;. 
सीताको प्रबोध करि, तुलसी त्रिकट चढि कद , | 
/ ढफोरिकै ॥ जं जे जानकीश दशीशश' कारे - | | 
' केशरी कपीश कृयो बातजात वारिधि इलोरिकें ५ ४ 
. ॥.२७॥साहसी समीरसूनु नीरनिधि हाँधि | 
। लसि,लङ्क सिद्ध पीठि निशि जागो है मशान 
। सी। तुलसी बिलोकि महा साहस प्रसन्न भई, 
देवी शीय सारिखी दियो है बरदान सो ॥ बाटिका | 
उजारि अच्छधारि मारि जारि गइ, भानुकुल " 
भानुको प्रताप भानु भानसो । करत बिशोक | 
लोक कोकनद कोक कपि, कहे जाम्ववन्त आयो |. 
आयो हनुमान सो ॥ २८ ॥. गगन निहारि 


Ms eid 
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. किछकारी भारी सुनि, हनुमान पहिचानि भये | 
सानंद सचेत हैं । बूड़त जहाज बच्यो पथिक 
समाज मानो आडु जाये जानि सब अंकमाल : 
देत हैं ॥ जै जै जानकीश जै जै हषण कपीश 
काहि, कूदे कपि कौतुकी नरत रेत रेत हैं। अइ | 
मंद नल नील बलशील महा, वालधी ढिराचे हट 
मुख नाना गति लेत हैं ॥ २६ ॥ आये हनुमान. 
'| पाण हेतु अंकमाल देत, पगधरि एक चुम्बत 
. ' `  लछेँगूल हैं। एक बूझ बार बार सीय समाचार ह 
(|. कहा, पवनकुमार भी बिगत श्रम झळ हैं॥ हु... 


क ।। 
` पक भूले जानि आगे आनि कन्द मूल फल, | 
|.» एक पूजै बाहुबल मूल तोरि फूड हैं। एक कहे 
. ` तुलसी सकल सिद्धि ताके जाके, कृपापाथनाथ 
 सीतानाथ सानुकूल हैं ॥ ३० ॥ सीय क 
` शील कथा तथा लङ्क की कहत चले 
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क. बाग अंगदादि खाये धाय तनमें । कहे कपिराज । 

| करि काज, आये कोश तुलसी की शपथ महा- | 

। ` मोद मेरे मनमें॥ ३१ ॥ नगर कुबेरको सुमेरक | 
बराबरी बिरंचिबुद्धि को बिलास छंक निर्माण |= 

भो । ऐशहि चढ़ाये शीश बीसबाइ बीर तहाँ | 

| रावण सो राजा रजतेन को निधान भो॥ | 

| तुलसी त्रिलोक की समृद्धि सोंज सम्पदा सकेि £| 

। ' चाक़ि राखी राशि जाँगर जहान भो। तीसरे . | | 

_/ पास वनवास सिन्धुपास. सो, समाज महाराज- ._ . 

जीको एक दिन दानभो ॥. ३२ ॥ ५” 


इति सुन्द्रकाणड समाप्त ॥ ५ ॥ | 
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“बड़े विकराल भालु बानर विशाल बढ़े, 
तुलसी बड़े पहाड़ छे पयोधि तोपि हैं प्रबळ 
प्रचण्ड बरिबण्ड बाहुदण्ड खण्डि, मण्डि मेदि- 
नीको मणडलीकलीक लोपि हैं ॥ लंकदाह देखे 
न उठाइ रह्यो काहुनको, कहैं सब सचिव पुकारि 
पॉवरोपि है । वाचिहै न पाढे त्रिपुरारिहू मुरा- 
रिद के, को है रण रारिको जो कोशलेश कोपि 
हैं॥ १ ॥ त्रिजया कहति बारबार तुलसीशवरी 
सां, राघो बाण एकही समुद्र सातो सोषि हैं। | 
सकुलसंहारि यातुधान धारि जम्बुकादि, योगिनी 
जमाति कालिका कलाप तोषि हैं॥ राजद निवा- 

' जिबो बजाइकं बिभीषणे, बजेंगे ब्योम बाजने 
विबुध प्रेम पोषि हैं। कोन दशकन कौन मेधः | 
` नाद्‌ बापुरो, को कुम्भकर्ण कीट जब रामरण | 


~ 


जा — 
AAAI AAAS 


४७ अ कवितावली रामायण ॐ 


AAAI 


रोषि हैं ॥ २ ॥ विनय सनेह सों कहति सिय 
त्रिजटा सों, पाये कछु समाचार आरजसुबनक 


` पाये ज्‌ बँधायो सेतु, आये भानुकुलकेतु 


देखि देखि दृत दारुण हुवन के ॥ बदन । 
बलहीन दीन देखि मानो मिटे घटे तमीचर! 


. भुवनके । लोकपति शोक कोक मूदे कापे के 


नद, दण्ड है रहे हें रघुआदित उवनके ॥ ३॥ 
? # भूलना क 
. सुभुज मारीच खर त्रिशिर दूषण बालि बधत 
ज्यहि दूसरो शर नसाँध्यो । आनि पर बाम विधि 
बाम त्यहि रामसों, सकत संग्राम दराकंध काँध्यो ॥ 
समुझितुलसीश केपि कर्म घरघर घेरु, बिकल- 
सुनिसकळ पाथोधि बांष्यो । बसत गद़बंक लंकेश 
नायक अङत,छंक नहिं खातकोउमातराध्यो॥४॥ 
¦| ५% सवया छः 


` बिश्वजयी भूगुनायक से बिनु हाथ भये . | 


_ इनि हाथ हजारी । बातुङ मातुळ की न सुनी ! 


a 20 


कै. 


| 


~ ~ ७ Ex Arie ये 

काल बहु बेष धरे धाये किये करषा। लिये. 
` शिला शेल साठ ताळ औ तमाल तोरि, त 
तोयनिधि सुरको समाज हरषा ॥ डगे दिश ग 

जर कमठ कोल कलमले, डोले धराधर ६ 

i । व्मेलता मी oe कह, ; 


° ` # लङ्काकाण्ड % ४१ 


शिष का तुलसी कपि लंक न जारी॥ हो है | 
भलो रघुनाध मिले फिरि.बूझिहे को गज कोन. | 
गजारी । म बुडी करतूति बडी, जन बात | 
बड़ी सो बहोई बजारी ॥ ५ ॥ जब पाइन भे. 
यनबाइनसे, उतरे बनरा जय राम रहे । तुलसी 
लिये शलशिला सब सोइत, सागर ज्यों बल | f 
वारि बढ़े ॥ करि कोप करे रघुवीर को आयसु;. . 
कोतुकही गढ़ कूदि चढ़े । चतुरंग चमू पल में | 
दलिके रण रावण राको हाइ गढ़े ॥ ६॥ . 
: a po 
बिपुल बिशाल बिकराल कपि.भाळ मानो, | 


र लाला 
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आये झुक सारन बोठाये ते कहनलागे, पुलकि | 


शरीर सेना कहत फहम ही । महाबली व 
बिशाल भाल कालसे, कराल है रह 
समाहिंगे कहाँ मही ॥ हस्यो दशकन्ध श नाथ 
को प्रताप सुनि, तुलसी दुराव मुख सूखत र 
हो । रामके बिरोध बुरो बिधि हरि हरू १ 


सबको भलो है राजा राम के रहम ही ॥ < ! 


आयो आयो आयो सोई बानर बहोरि भयो, शोर 


चहुँ-ओर लड़ा आये युवराजफे । एक काट साज . 


_ एक धोंज करे कहा ह है, पोचभई मह्ाशोच 
` सुभर समाजके॥ गाज्यो कपिराज रघुराजको 
पथ करि, मूँदे कान यातुध।न मानो गाजे 


` ८ गाजके । सहमि सुखात बातगात की सुरति | 


- कुरि, लवा ज्यों लकात तुलसी झपेटे बाजके॥£॥ 


` तुलसी सबल रुबीरजी को बालिसुत, वाहि न | ; | 
गनत वात कहत करेरी सी। बखशीश ईशजी- |. 
_ की खीश होत देखियत, रिस काहे लागत कहत | 


* 


` ॥; 
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। हौँ में तेरी सी॥ चढि गढ़ मह्‌ रढ़ कोरके कंगुरे - 
। कोपि, नेक धका देहै ढेहे ढेलनकी हेरीसी । सुनु 
दइशमाथ नाथ साथके हमारे कपि, हाथ लङा 
ह तो रहेगी हथेरी सी॥ १० ॥ दूषण बिरार 
र त्रिशिरा कबन्ध बधे, तालऊ बिशाल बेधे 
j तुक है कालि को। एकही बिशिख बश भये. 
| = बोर बाँकुरे सो, तोह है बिदित बल महाबली | 
। पालिको ॥ तुलसी कहत हित मानत न नेक 
„= संक मेरो कहा जेहै फल पहे तू कुचालि को। | 
4 बोर करि केशरी कुठार पानि मानिहारि, तेरी 
। कहां चली बूड़ तोसे गन घालिको ॥ ११ ॥ 
| tr ॐ सवया # । 
तोसों कहौं दशकन्धर रे रघुनाथ विरोध 
न कीजिय बोरे। वालि बली खरदषण और 
अनेक गिरे जैते भीति मं. दोरे ॥ ऐसिय हाल : 
भइ तोहिको नतौ ले मिल सीय चहै सुख | 
जौरे । रामके रोव न राखि सके तुलसी बिधि | 


a 
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श्रीपति शंकर धार ॥ १२ ॥ तू रजनीचरनाथ 


महा रघुनाथ के सेवक को जन होहों। है इः 
वान गली निज खान न लाज तु गाल & 
वत सोहों ॥ बीसमुजा दशशीश इरों न ड 
प्रभु आयसु अङ्गते जोहों । खेत में केहरिउ्यों 
गजराज दलों दल बालिको बालक तोहों ॥ १ २॥। 
कोशल्राज के काजहों आजु त्रिकूट उपारि ले 
वारिधि बोरों । रे भुजदणड से अंडरकेलेह चपेट 
के चोट चटाक दे फोरों ॥ आयपु भङ्ग ते जो न 
डरों सब भीजि सभासद शोणि घोरों । बोलि 


को बालक जो तुलसी दरशहू सुखके रणमें रद 


तोरों ॥ १४॥ अति कोपो रोषयो है पाँच समा" 


५ ७ 


सब लङ्क सशङ्कित शोर मचा । तमके घननादसे . 


` बीर प्रचारिक हारि निशाचर सेन पचा ॥ न टरे 


पग मेरुहिते गरुभो सो मनोमहिं संग बिरंदि 
रचा । तुलसी सब श्र सराहत हैं जगमे बल 
शालि है बालि बचॉ॥ १५॥ 
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रोष्यो पाँव प्रेजके बिचारि रघुबीर बल, 
छागे पट सिमिट न नेकु टसकतु है । तज्यो 
थीरधरणि धरणिधर धसकत, धराधर धीरभार सहि 
न सकतु है ॥ महाबली बलिको दबत दलकत ” 
भूमि, तुठसी उछलि सिन्धु मेर मसकतु है । 
कमठ कठिन पीठ पट्टा परो मन्दर को, सोई आयो 
काम पे करेजो कसकतु है ॥ १६ ॥ 

ॐ भूलना ३ 


~ कनकगिरिशुङ्ग चढि देखि मकंट कटक, 
बदति मन्दोदरी परम भौता । सहसभुज मत्त- 
गजराज नरकेशरी, परशुधर गर्व जेहि देखि 
बीता ॥ दाप्त तुलसी समर सबल कोशलधनी, 
ख्याली बालि बलशालि जीता । रेकन्त तूणः 
दन्त गहि शरण श्रीराप्र-कहि, अजहुँ यहिभाँति 


` ले सोपु सीता॥ १७ न नीच मारीच बिचलाइ हति 


ताइका, भंजिं शिवचाप सुख सबहिं दीनह्यो । 
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ते तउ न चीन््यो ॥ मैं जो कहों कन्त सुनुपन्त ` 


भगवन्त सां, बिसुख हूं बालिफल कौन छीन । 
बीस भुज शीशदश खीश गये तबहिं, जब ईश 
के इैशसों बेर कीन्यो ॥ १८॥ बालि दलि क 
रिह जलयान पाषान किये, कन्त भगवन्त तै तउ 
न चीन्हे । बिपुल विकराल भट भालु कपि काल 


से, संग तरु तुग गिरि शृग लीन्हें ॥ आझो | 


कोरालाधीश तुलसीश जेहि, छत्रमिस मोलि 
द॒श दुरि कोन्हे । ईश बकशीश जनि खींशे करू 


 इशसुनु,अजहुँ कुल कुशल ग न्हे ॥ १९॥ 
`` +न सम्मूह कपि कोन गने अदे महाइलि 


५ 


| 
|. 


बीर हनुमान जानी । भूलिहें दश दिशा शीश 
पुनि डौलिहेँ, कोपि a जब बान तानी ॥ 
बालिह गर्ब जिय माहि ऐसो कियो, मारि दहपट 


। कियोयमकी घानी । कहत मम्दोदरी सुनहिं' 
' ` रावण मती, बेगि ले देहि बेदेहि रानी ॥ २०॥ 


PTOI SSO 


. कोन्ही, नगर प्रचाऱ्यो सो बिलोक्यो बल कौश _ 


कीजे हीयते भरोसो भुजबीश को । तौल मिळु 


5 
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गहन उजारि पुरजारि सुत मारि तब, कुशलगो 


श बरवेरि जाको । दूसरो दृत प्रणरोपि कोष्यो 


रआा, खर्ब कियो सबं को गर्वे थाको ॥ दास 
तुलसी सभय बदति मयनन्दिनी, मन्दमति कन्त 
जुनु सन्तम्हाँक्रो । तोलों मिलु बेगि नहिं जौली . 
रण रोष भयो, दाशरथि बीर विदे बँझे॥२२॥ जि 
$ घनात्तरी # 
` कानन उजारि अक्षमारि धारि धुरि 


को । तुम्हें विद्यमान यातुधान मण्डली में 
कपि, कोपि रोप्यो पाँवसो प्रभाव तुलप्तीत की ॥ | 
कन्त सुनु मन्त कुल अन्त किये अन्त हानि, हीतो निक 


बेगि जौडौं चाप न चढ्यो राम, रोषि बाण“ | 
काइयो ना दहेया दशशीश को ॥२२॥ | 
पवन को पूत देखी दूत वीर बाँकुरो जो, बँके 

गढ़ लड सों डकाढकेलि ढाहिगो । बालि बलः | 


५५५७ 
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शालिको सो काल्हि दापदलि कोपि, रोप्यो पाठ 
चपरि चमूको चाउ चाहिपो ॥ सोई रघुन 
कपि साथ पाथनाथ बोधि, आयो नाथ मा 
ते खिरिर खेइ खाहिगो । तुलसी गरब 


. मिलिविको साज साजि देहि सिय नतो पिय 


पायमाल जाहिगी ॥१३॥ उदधि अपार 
उतरत नहि लागोगार, केशरीकृपार सो 
अदंड कसो डॉँड्रिगो । बाटिका उजारि 
अक्ष कनि मोरि भर, भारी भारी रांवरे 


को चौउर सो काँड़िगो ॥ तुलसी तिहारे विद्यः. 


मान युवराज आजु , कोपि पाँच रोयो सब छू छे 
केके छाँड़िगो । कहे की न लाज पिय अजहूँ 


न आये बाज सहित समाज गढ राँइ केसो 


भाँडिगी ॥ २४ ॥ जाके रोष दुसह त्रिदोष दाह 
दुरि कीन्हें, पयत न क्षत्री खोज खोजत खल- 


` कमें । महिषमती को नाइ साहसी सहसत्ाहु, 
समर समथ नाथ हेरिये हलकमें ॥ सहित समाज . 
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भहाराज सो जहाजराज, बूड़िगयो जाके बल 
रथ छलकमं । दूरत पिनाक के मनाक 
[7 रामसेते, नाक बिनु भये भृगुनायक पल- 
पं ॥ २५॥कीरही क्षोणी क्षत्री बिनु क्षोणिप 
उपनहार, कठिन कुठार पाणि बीर बानि जानि 
। ।, परम कृपाल जो नपाल लोकपालन पे, जब 
नुहाई हे है मन यनुमानि के ॥ नाक में पिनाक 
मिसि बामता बिलोकि राम, रोक्यो परलोक 
लोक भारी भ्रम मानि क । नाइ दशमाथम हि 
जोरि बीश हाथ पिय, मिलिये प नाथ रघुनाथ 
पहिचानि के ॥ ९६॥ कह्यो मत मातुल विभी- ` 
पणहु बार बार, अंचल पसारि पिय पाँय लेल हों 
परी । विदित विदेहपुर नाथ भृगुनाथगति, समय . 
| सयानी कीन्ही जसी आ “ परी । bs 
#५. ` वि षण कबंध बालि, बर रघुवीर के न | 
परी परी । कंत बीश लोचन बिलो- | 
किये कुमन्त फल, स्याल लङ्कलाई कपि 
_ राँइकीसो झोपरी ॥ २७१ 


| ॐ वनाचरी क | T 

रोष रण रावण बोलाये बीर बानइत 

| जानत जे रीति सब संयुग समाज की । चली 
' चतुरंग चम्‌ चपरि इने निशान, सेना सराहन 
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ॐ सवेया ऋ 


` रामसों साम किये नित हे हित कोमलकाज न 


कीजिये याँठे । आपनि सूझ्ि कहाँ पिय वृश्चिये 
जूझिबे योग न ठाहरु नाठे ॥ नाथ सुनि भशुनाथ 
कथा बलि बालि गयो चलि बात के साँढे । भाइ 
विभोषण जाइ मिल्यो प्रथु आह परे सुनि सायर 
काँडे ॥ २८ ॥ पालिबे को कपि भालु चमू यम 
काल कराळइ कोपहरी है । लड़से बड़ महागद 


दुग'म हाहिमे दाहिने को कहरी है ॥ तीतर तोम 
` तमीचरसेन समीर को सूनु बडा बहरी है । 


नाथ भलो रघुनाथ मिले रजनीवरसेन हिये 


. हृहरी है ॥ २६ ॥ 


छः है 
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यांग रातिचरराजकी ॥ तुलसी बिलोकि कपि 
भाल किछकत, ललकत लखि ज्यों कंगालपातरी 
पन जक्न्‌। रामरुख निरखि हरषि हिय हनुमान, ` 
मःनो खेलकर खोली शीश तांजबाजकी ॥३०॥ 
साजिक सनाह गजगाह सेउसाह दल, महाबली 
धाये बीर यातुधान धीरके । इहाँ भाल बन्दर 
बिशाल मेरु मन्द्र से, लिये शेल शाल तोरि 
नीरनिचि तीर के ॥ तुळसी तमकि तकि भिरे 
भारी युद्ध क्रुद्ध, सेनप सराहे निज निज भट ' 
भीरके । रुणडनके झुण्ड भूमि भूमि झुकरे से 


नाचे, समर सुमार श्र मारे रघुबीरके ॥ ३१ ॥ 


# सवैया ॐ 
तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि साजि चढ़े छटि - 
छल छबीडे । भारी गुमान जिन्हें मनमै कबहूँन 
भये रण में तनु दीले ॥ तुलसी लखि केहरि 


' केहरी के झपटे पटके सब शूर सलीले । भूमे 
भट घूमि कराइत हाकि हने हनुमान हटीले | - 
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॥ ३२ ॥ शुर सजोइल साजि सुबाजि सुसेल 
धरे बामेल चले हें। भारी भुजा भरि मारी 
शरीर बली बिजयी सब भाँति भले हैं॥ तलह 


जिन्हें धायधुक भरणी धरणीधर धीर थकान 


हले हैं । ते रण तिच्छन लबखन लाखन दाि 


. ज्यों दारिद दाबि दले हैं ॥ ३३ ॥ गहि मदर 


बंदर भालु चले सो मनो उनये घन सावनके 
तुलसी उत झुण्ड प्रचणड झुके झपट भट ज सुर 


स ॥ बिरे विरुदेत जे खेत अरे न ररे 
हठि बेर बढावन के।रण मारु मची उपरी उपरा 


` भले बीर रघूपति रावन के ॥ ३४ ॥ शर तोमर 


शेल समह पवारत मारत. बीर निशाबर के । ` 
इतते तरुताल तमाल चले खर खंड प्रचंड महीधर | 


के ॥ तुलसी करि केहरि नाद भिरे भट खङ्ग 


खो खपुआ खर के । नख दन्तन सों भुजदंड “ 
बिहंडत मुंड सों मुंड परे झर के॥ २५॥ रजनीचर | 
मच गयन्द घटा बिधर मृगराज के साज लरे । 


ॐ लेड्काकाराड % ५३ 


oS 


MeO PSA 
अय अर कोटि मही पटक गरजे रघुबीर की सोह 
एस] उत हाँक दशानन देत अचेत भे बीर 
7 थोर धर । बिरुझो रनमारुत को बिरुदेत जो 
हु काल को बूझिपर ॥ ३६ ॥ जे रजनीचर 
बोर विशाल कराल बिलोकत काल न खाये । 
ते रणरोर कपीश किशोर बड़े बरजोर परे फल 
ये ॥ लूम लपैटि अकाश निहारि के हाँकि 
ठी हनुमान चलापे। सूखिगे गात चले नभ | 
जात परे भ्रमबात न भूतल आये ॥ २७ ॥ 
जो दशशीश महीधर ईश को बीस भुजा खुलि 
खेलनिहारो । लोकप दिग्गज दानव देव सब 
सहे सुनि साहस मारो॥ बीर बड़ो बिरुदेंत बली | 
अजहूँ जग गावत जासु पॅवारो । सो हनुमान 
हम्यो मुठिका गिरिगो गिरिराज ज्यों गाज को 
मारो ॥ ३८ ॥ दुर्गम दुर्ग पहारते भार प्रचंड 
महा भुजदंड बने हैं। लस्य में पर्पर. तिख्यन 
तेजसे शूर समाज में गाज गने हैं ॥ ते बिरुदेत _ 


ड 


AAA 


बली रण बाँझुरे. हाँकि हठी हनुमान हने हैं । 
नामले राम देखावत बंधुको घूमत घायल 
घायघने हें॥ ३६ ॥ 


% घनाच्षरो # 
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हाथिन सों हाथो मारे घोरे घोरे सों संह 
. रथनि सों रथ बिदरनि बलवान कीं। चंचल चपेट 
चोट चरण चकोट चाहें, हहरानी फोजें भहरानी 
यातुधान को ॥ बार बार सेवक सराहना करत 
राम, तुलसी सराहें रीति साहेब सुजान की । 
लॉबी लूम लसत लपेटि परकत भट, देखो देखो 
` लषन ठरनि हनुमानकी ॥ ४०॥ दबकि दबोरे 
एक वारिधि में बोरे एक, मगन मही में एक 
गगन उड्रात हें। पकरि पहारे कर चरण 
उखारे एक, चीरि फारि हारे एक मीजि मारे 


लात हैं ॥ तुलसी . हषण राम रावण बिबुध 
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ह डे वानइत बीर बलवान बटे, यातुधान | 
[य पतिपाते बात जात हैं॥ ४१ ॥ प्रबळ 
प्रचण्ड बारबगड वाइदण्ड बीर, धायें यातुधान 
ह्युधान लियो घेरिक। महाबल पुन्ज कुंज 
ररे ज्यों गरजि भर, जहाँ तहाँ पटके लंगूर 

फेरि फेरिक ॥ मारे लात तोरे गात भागे जात हाहा 

खात कहे तुलसीश राखि रामको सों टेरिक। ठहर 

ठहर परे कहर कहर उठे, हहर हहर हर सिंद् | 
इसे हेरिके ॥ ४२ ॥ जाकी बाँकी बीरता सुनत 

` सहमत शूर, जाकी आँच अजह लसत लक 

लाहसी । सोई हनुमान बड़वान बाँकी बानइत,, 

` जोहे यातुधान सेना चले लेत थाहसी ॥ कपत 
अकंपन सुखाय अतिकाय काय, कुभूऊकरण आइ 

रह्यो पाइ आहसी.। देखे गजराज मगराज 
ज्यों गरजि धायो, बीर रघुजीर को समीर 

सूनु साहसी ॥ ४२ ॥ | 
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ॐ भूरचना ॐ 


~ मत्तभरसुकुरदशकन्ध-साहस-ोल शृंग 
बिहरनि जनुबन्र टाँकी । दशन धरि धरणि चिक्क- 
रत दिग्गज कमठ, शेष संकुचित शाट्टित पिनाकी!। 
चळत महि मेरु उच्डछत सायर सकल, बिकूल 
बिधि बधिर दिशि बिदिशि झाँकी । रजनिच 
घरनिधर गर्भ अर्भक खबत, सुनत हनुमान की 
हाँकबाँको ॥ ४० कोनकी हाँकपर चों कि 
चंडीरा विधि, चणडकर थकित फिरि तुरङ्ग हाँके । 
कीन के तेज बलसीम भट भीमसे, भीमता निरखि 
करि नयन ढाँके॥ दास तुलसीश के बिरद बरणत 
विदुष, वीर बिरुदेत बर बेरि धाँके। नाक नरलोक 
` पाताल कोऊ कहत किन, कहाँ हनुमान से बीर 
बाँके ॥ ४५ ॥ यातुधानावली मच्-कुँजर-घरा 
निरखि मृगराज जनु गिरिते हूव्यो । बिकट 
चटकन चोट चरण गहि परकि महि, निधटि गये 
सुभट सत सबको छव्यी ॥ दास तुलसी परत 
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रर। १ थरकत झुकत हारसी उठत जम्बुकनि 
त्यी । धीर रघुबीर के बीर रण बाँकुरे हाँकि 
नः झुलि कटक कूट्यो ॥ ४६ ॥ 

ॐ खप्पय ५६ 

हुं विटप भूधर उपारि अरिसेन बरष्पत । 

हु बाजि सों बाजि मदि गजराज करष्षत ॥ | 
चुरण चोटचटकन चकोर अरि उर शिर बजत । 

भेकट कटक बिदर॑त बीर बारिद जिमि गनत ॥ 
लंगूर लपेटत पटकिमहि जयति राम जय उच्च 
रत । तुलसीश पवन नन्दन अटल युद्ध कद्ध 

कोतुक करत ॥ ४७॥ 

ॐ घनात्तरी # ' 


अंग अंग दहित लॉलत फूले किशुक से 

हने भट लाखन लषन यातुधान के । मारिक 
पहारिक उपारि भुजदण्ड चण्ड, खण्ड खण्ड 
डरे ते विदारे हनुमान: के ॥ कूदत कबन्ध के 
दम्ब बम्ब सी करत घावत देखावत हैं लाघो 
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दु 
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राधौ वान के । तुली महेश विधि लोकपाल 
देवगण, देखत बिमान चढ़े कोठुक मशान 
के ॥ ४८ ॥ लोथिन सों ठोहू के प्रवाह बफे 
जहाँ तहाँ, मानहुँ गिरिन्ह गेरु झरना झरत 
हैं। शोणित सहित धोर कुंजर करारे भरे 
कूं लते समूल बाजि बिटप परत हैं ॥ €+ 
शरीर नीरचारी भारी भारी तहाँ शूरन उठाइ 


करर कादर डरत हैं। फेकरि फेकरि फेरु फारि. 


फारि पेट खात, काक कंक बालक कोलाहल करत 
हैं ॥ ४९ ॥ ओझरीय झोरी काँधे आँतनि 
को सेउ्ही बाँधे, मुण्ड के कमण्डल खपर किये 
कोरिके। योगिनी जमातिजोरि झुण्ड बनीतापसी 


सी, नीर तीर बेठी सो समर सरि खोरिके॥ . 

` शोणित सों सानि सानि गदा खात सतुआ से, : 
एक प्रेत पियत बहोरि धोरि घोरिके | तुलसी |. 

.  बैंताल भूत साथ लिये भूतनाथ, हेरिहेरि हँसत 

। हैं हाथ जोरि जोरिक॥ ५० ॥ 
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ॐ सवैया # 


“राब शरासन ते चले तीर रहे न शरीर 
र फूटी । रावण धीर न पीर गनी हखि. : 
| स्र खपपर योगिनि जूरी ॥ शोणित हीट | 
| बानि छुटो तुलसी प्रभु सोहै महानि छटी। 
हे ग्रान मरकत शेल बिशाल में फेलि चली 
बरबीर बहूटी ॥ ५१ ॥ - | ड 
a # घनाचरी # र 
मानी मेघनादसों प्रचारि मिरे भारी भट, 
(4१. आपने आपने पुरुषारथ न ढोलकी । घायल : 
हँ ` पणलाल सुनि बिलखाने राम, भई आश शिथिल 
` जगन्निवास डील की ॥ भाई को न मोह छोह 
॥ ¬ सीय को न तुलसीग, कहें में बिभीषण को कछु 
4 न सबील की। लाजबाँह बोल को निवाजे की 
| 
| 


सँभार सार साहेब न राम से बढाए ढेड 
शीलकी ॥ ५२ ॥ 
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# सवेया # 


कानन बास दशानन सों रिए आनन शी 
शशि जीति लियो है । बालि महाबल शाहि 


दर्यो कपि पालि बिभीषण भूप कियो है ॥ ठ 
। हरी रणत्रन्धु पस्यो पे भन्यो शरणागत ३ 

हियो है । बाँह पगार कृपाल उदार कहाँ र 
सों बीर बियो है ॥ ५३ ॥ लीन्ह उखारि पहार 
बिशाल चल्यो तेहि काल बिलम्ब न लायो । 
मारुतनन्दन मारुतको मनको खगराज को बेग 
लजायो ॥ तीखी तुरा तुलसी कहतो पै हिये 
“उपमा को समाउ. न आयो। मानो प्रतक्षण 


पर्वत को नभ लीक लस्ती कपि यो धुक्कि £| | भेल 


धायो ॥ ५४॥.. ` 

20 ४ चातर ४ 
~ चल्यो हनुमान सुनि यातुधान कालनेमि, 
पठयो सो मुनि भयो पायो फल छलिके । 
सहसा उखारो पहार बहु योजने को, रखवारे 


~ te 
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रे भारे भूरि भर दलिक ॥ बेग बल साहस 
इत कृपालु राम, भरतकी कुशल अचल 
लायो चलिके । हाथ हरिनाथ के बिकाने 
रघुनाथ जनु, शीलसिधु तुललीश भलो मान्यो | 
मलिक ॥ ५० ॥ बाप दियो कानन भो आनन 
शुभानन सों, बरी भो दशानन सो तीय 
को हरणभो । बालि बलशालि ` दलि पालि 
कपिराजक, बिभीषण निवाजि सेतुसागर तरण 
भो ॥ घोर रारि हेरि त्रिपुरारि बिधि हारेहिय, 
घायल लषण बीर बानर बरण भो । ऐसे शोक 
मे त्रिलोकके विशोक पलही में, सबही के 
` तुलसी के साहेब शरण भो ॥ ५६ ॥ 
ऋ सवया ॐ ` 
कुभकंरन्न हन्यो रण राम दल्यो दशकंधर 
कंधर तोरे । पूषण वंश बिभूषण पूषण तेज प्रताप 
गरे अरिओरे ॥ देव निशान बजावत गावत . 
धावत गोमन भावत भोरे । नाचत वानर भालु 
सबै तुळसी कहि हारे हहा भय होरे ॥ ५७.॥ 
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ॐ घनाचरी # 


~/ मारे रण रातिवर रावण सङ्लदल अनुकूछ 
देव मुनि फूल बरसतु हैं। नाग नर किन्नर विरंबि 
हरि हर हेरि पुलक शरीर हिये हेतु हरषतु हैं ॥ 
बाम ओर जानकी कृपानिधान के बिराजे 
देखत बिषाद मिटे मोद सरसतु हें । आयस भो 
लोकनि सिधारे लोकपाल सब तुलसी निहाल 
दिये सरखतु है ॥ ५८ ॥ . ' et 


इति लङ्काकाण्ड सम्पूर्ण ॥ ६ ॥ 


es अथ उत्तरकायड प्रारम्भः # 
ॐ सत्या ॐ 


बालि से बीर बिदारि सुकण्ठ थप्यो इरषे सुर. 
भाजने बाज । दाशरथी दशकन्ध दल्यो पल लंक 
विभीषण राज विराजे॥ राम सुभाव सुने तुल्सी 
हुलसे अलसी हमसे गलगाजे। कायर कूर 
कपूतन को हद तेऊ गरीबनिवाज निवाजे॥ १॥ 
वेद पढ़ बिधि शम्भु समीत पुजावन रावन सों 
.नित आपे । दानव देव दयावने दीन दुखी 


।. दिन दृरिहिते शिर नावें ॥ ऐसेहु भाग भगे ॥ 


दशमाठते जो प्रभुता कविकोविद गावे । रामसे 
बाम भये त्यहि बामहि बाम सले सुखसम्पति 
` लागेँ ॥ २ ॥ बेदबिरुद्ध मही सुनि साधु सशो- ` 
. क किये सुरलोक उजाऱ्यो। और कहा कहं 
. तीय हरी तबहूँ करुणाकर कोप निवारयो ॥ 
सेवक छोहते छाँडि क्षमा तुलसी लख्यो राम 


pr 
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सुभाव तिहारबो । तोलों न दाप दस्यो दशकन्धर 
जोलों बिभीषण लात न मारयो ॥ ३ ॥ झोक 
समुद्र निमजत काहि कपीश कियो जग जानत 


जसो । नीच निशाचर बेरी को बंधु बिभीषण 


न 


' कीन्ह पुरन्दर तेसो ॥ नाम लिये अपनाइ हिर 


तुहसो सो कहो जग कान अनेसो ! आर 
आरतिभंजनराम गरीब निवाज न दूसर ऐसो।७॥ 
मोत पुनीत किये कपि भाले पाल्यो ज्यों 
काइ. न बाल तनूजो । सजनसींव बिधीषण 


भी अजहूँ बिलते बरबन्धुभधूजो ॥ कोशलपाल . 


बिना तुलसी शरणागतपाल कपाल न दूजो । 
इर कुजाति कपूत अथो सबकी सुधरे जो करे 
नर पूजो ॥ ५ ॥ .तीयशिरोमणि सीय तजी 
ज्यहि पावक की कलुपाई दही है। धर्मधुरम्धर 
बन्धु तज्यौ पुरलोगन की बिधि बोलि कहो हे॥ 


कोश निशाचर की करणी न सुनी न बिलोकि _ 
न वित्त रही है। राम सदा शरणागत की 


eet SSIES 
है 
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DNS NNN NINN NAAT 


अनखोही अनेसी सुभाय सही है॥ ६॥ अपराध 
अगाध भये जनते अपने उर आनत नाहिनज्‌ । 
गणिका गज गोध अजामिल के गनि पातकः 
पुञ्ज सेराहिनजू ॥ लिये बारक नाम सो धाम 
दियो ज्यहिधाम महामुनि जाहि न ज्‌। तुलसी 
भजु दौनदयालहिं रे रघुनाथ अनाथहिं दाहिन 
जू ॥ ७ ॥ प्रभु सत्य करी प्रहाद गिरा प्रगटे 
नरकेहरि खम्भमहाँ। झषराज गर्यो गजराज 
छपा ततकाळ बिलम्ब किये न तहाँ ॥ सुर साखी 
दे राखी है पाँडवध्‌ पर लूरत कोटिन भूप जहाँ। 
तुलसी भजु शोचबिमोचनको जनको प्रण राम | 
न राख्यो कहाँ ॥ < ॥ नरनारि उघारि सभा | ४ 
मह होत दिये पः शोच हन्यो मनको। 
प्रहाद विषाद निवारण वारण तारण मीत | 
अकारनको ॥ जो कहावत दीनदयाल सही जि 2 
ज्यहि भार सदा अपने पनको । । तुल। 


। आन गरोस भजे भगवान भलो क 


ददे क कवितावलो रामायण + 


~~ 


॥ ६ ॥ ऋषिनारि उधारि कियो शठ केवर 
` मीत पुनीत सुफोति लही । निजलोक दियो 
'शवरी खाको कपि थापि सो मालप है सबही॥ 


दशशीश बिरोध सभीत विभीषण भूप कियो 
जग लीक रही । करुणानिधि को मजुरे तुलसी 
रघुनाथ अनाथके नाथ सही॥ १० ॥ कौ शिक 
बिप्रबधु मिथिलाधिप के सब शोच दले पलमा हैं । 
बालि दशानन बंडु कथा सुनि शत्रु सुसाहिव 
शीळ सराहँ ऐसी अनूप कहै तुलसी रघु: 
नायक को अशुणी शुणगाहे। आरत दीन 
अनाथनको रघुनाथ करें निज हाथन छाहे 
॥ ११ ॥ तेरे बेसाहे बेसाहत औरनि और 
बेसाहिके बेचन हारे । ब्योम रसातल भूमि भरे 
चप कूर कुसाहिब से तिहुँ खारे ॥ तुलसी 
तेहि सेबत कोन मरे रजते लघु को करे मेरुते 


भारे । स्वामी सुशील समर्थ सुजान सो 
तोसों तुही दशरत्थ दुलारे ॥ १२॥ ` 


` 


$ 
a 3 
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# घनात्तरी ऋ 
याउुधान भालु कपि केवट बिहंग जो 


. जीपाडो नाथ सद्य सो सो भयो काम काज 


को । आरते अनाथ दीन मलिन शरण आये | 
राखे. सनमानि सो स्वभाव महाराज को॥ २ 
नाम ठुळसी पे भोड़े भाग्य ते कृहायो दात । 
किये अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाज को । साहब 
समथ दशरत्य के दयाल देव दृसरो न तोंसो 
तुह अपने की लाज को ॥ १३ ॥ महाबली 
बालि दलि. कायर सुकंठ कपिराज किये महा- | 
राज हों न काहु काम को । भातघात पातकी | 
निशाचर शरण आगये किये अंगोकार नाथ 
येते बड़े बामको ॥ राय दशरत्य के समर्थ तेरे 
नाम लिये तुलसी से कूर को कहत जा रामझो। 
अपने निवाजे की तो लाज महाराज को है. 
[म को 


ध # कवितावली रामायण # 


निधान जान मणि बीर बाहु बोळ को । 

कियो गीध को सराहे फङ शबरी के । 
शाप शामन नित्राह्यो नेह कोलको ॥ ठुलसीउर 
होत रामको स्वभाव सुनि को न बलिजाय 
बिकाइ बिन मोल को । ऐसेहु सु साहब सों 
जाको अनुराग न सो बढ़ोई अभागो भाग 
भागो. लोम लोलको ॥ १५॥ शूरशिरताज 
महाराजन फे महाराज जाको नाम छेतही 
सुखेत होत उसरो । साहित्र कहाँ जहान 
जानकोश सों सुजान सुमिरे कपाल के मराळ 


श्राद्ध 


क्र 


न 


\ 


८ "न टा 


होत खूसरो ॥ केवट पषान यातुधान कपि ,/; 


भाल तारे अपनायो तुलसी सो धींग धम घूसरो । 
बोल को अर बाँह को पगार दीनबन्धु 


द्वरे को दानि को दयानिधान दूमरो ॥ १६ ॥ | ` 


कीबेको बिशोक लोक लोकपालहते सब कहाँ 
: कीउ भो न चरवाहो कपि भाल को। पविको | | 
पहार कियो ख्यालही कपाल राम बापुरो |. 


के उत्तरकाणएड # ६६ 
विभीषण घरोंधा हो तो बाल को ॥ नाम ओट 
लेतही निखोट होत खोटे खल चोट बिन मोट पाइ 
भयो न निहाल को। तुलसी की बार बडि 


| ` ढोल होत शीलसिश्ध बिगरी सुधारिबेको दुसरो 


द्याल को ॥ १७ ॥ नाम लिये पूत को पुनीत 
किये पातकीरा आरति नेवारी प्रमु पाहि कहे 
पीलक । छलिनकी छोड़ी सो निगोड़ी डोरि 
जाति पाँति कीन्ही लीन आफ्ने भामिनी भांडी 
भीलकी ॥ तुलसी ओतारिबो बिसारिबो न - 
|: अन्त मोहूँ नीकेहे प्रतीति रावरे स्वभाव 
| ` शीलकी। देव तौ दयानिकेत देत दानि दीनन 

को मेरी बार मेरीही अभाग नाथ हीलकी 
॥ १८ ॥ आगे परे पहिन कपा किरात कोलनि . 
कपीश निशिचर अपनाय नाये माथ जू । साँची 
' सैवकाई हनुमानको सुजानराय ऋणिया कहायो | 
है बिकाने ताके हाथ जू ॥ तुलसी से खोटे जज 


खरे होत ओट नामही की माटी महँगाती सृग- | 


PONS 


मदहके साथ जू । बात चले वातको न मानिनो 
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A 


न 


बिलग बलि काकी सेवा रीज्ञि क निवाजे 


रघुनाथ जु ॥ १६ ॥ कोशिक की चलत पषान 


की परस पाँइ हूटत धनुष बनिगई हे जनक ॥ 


f~ 


की । कोल भील शबरी बिहङ्ग भाल रातिचर 
रतिन के लालचिन प्रापति मनक की ॥ 
कोटिकला कुशल कृपाल नतपाल बलि बातहूँ 
कितेक तृण तुलसी तनककी । राय दशरथ 


के समर्थ राम राजमणि तेरे हेरे लोपे लिपि 


बिधि गनककी ॥ २० ॥ शिलाशाप पाप गुह 
गोषको मिलाप शबरीके बाप आप चलि गये हो 
सो सुनी में । सेवक सराहे कपिनाय ऊ बिभीषण 
भरत सभा सादर सनेह सुरधुनी में ॥ आलसी 


` अमागी अधी आरत. अनाधपाल साह समर्थ 
एक नीकेमन युनी में । दोष दुख दारिद दळेया . 


दीनबन्धु राम तुलसी न दूसरो दयानिधान 


सुनी में ॥ २१॥ मीत बालि बन्धु पूत दृत |. था] 


ॐ उत्तरकारड ऋ | ७१ 


>> आम 
राऊन्धवन्धु सचिव सराध पियो झबरी . 
जटाइको । लङ्कजरी जो है जिय शोचतो विभीषण 
को कहों ऐसे साहबकी सेवा न खटाइको ॥ | 
वड़े एकएकते अनेक लोक लोकपाल अपने' 
अपने की तो कहेंगो घटाइको । साँकरेको सेइबो 


सराह सुमिरिबेको राम सों न साहब न कुमति 


कराइको ॥ २२ ॥ ` भूमिपाल व्यालपाल 


रो$षपाल नाकपाल कारण कूपाल ब्र | 


सबके जौ की थाइली । कादरको आदर का- 
` हुके नाहा देखियत सबन सोहात हे. सेवा 


| सुजान टाहली ॥ तुलसी सुभाय क; नहीं Su 
[ . कछु पक्षपात कोने ईश किये कीर भाल खास | 


माइली । रामही के दारे पै बुलाइ सनमानियत | 


Es ` मोसे दीन दूबरे कपूत कूर काइली ॥ २३॥' 


सेवा अनुरूप फ़ळ देत भूप कूप ज्यों बिही ठ 


>: i . गुण. पथिक पियासे जात पथके. 
० चोले सी स्वार थहित 
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'.' ©देवेया गुण गथके॥ गीध मानो शुरु कपि 
' भालु मानो मीतके पुनीत गीत साके सब साह | 
| समर्थ के । और भूप परखि सुलखि तौलि ताई | 
Bs लेत लसमके खसम तुही पं दशरथके ॥ २४ ॥ | 
'' रीतिमहाराजकी निवाजिये जो माँगनो सो । 
दोष दुख दारिद दरिट्र कक छोड़िये । नाम 
जाको कामतरु देत फलवारि ताहि ठुङ़सी बिहाइ 
`के वबूर रेड गोड्यि ॥ याचे को नरेश देश 
देशको कलेश कर देहे तो प्रसन्न हे बढी बढ़ाई 
बोड़िये । कृपापाथ नाथ लोकनाथ नाथ सीता | 
` नाथ तजि रघुनाथ हाथ ओर काहि ओड़िये॥२५॥ / 


+सवेया # .` ` 
जाके बिलोकेते लोकप होत बिशोक लहै सुर 


छोक सुठोरहि । सो कमला तजि चंचलता अरु 
कोटिकला रिझवै शिरमौरहि । ताको कहार कहे 


- 


| = उत्तरकाराड # ट ७३ 


औरहि॥ २६ ॥ जड़ पंच मिले जेहि देहकरी 
- करनी देखु धों धरनीधरकी । जनकी कहु 
क्यों करिहै न सँभार जो सार करे सचरा- 
चरको ॥ तुलसी कहु राम समान को आन है 
सेवक जासु रमा घरकी । जग में गति जाहि 
जगत्पति की परवाहि है ताहि कहा नरकी॥२७॥ 
जग याँचिय कोऊ न याँचिय तो जिय याँचिय 
जानकिजानहि रे । जेहि याँचत याँचकता जरि 
जाइ जो जारत जोर जहानहि रे॥ गति देख 
बिचार विभीषण की अरु आनि हिये हनुमानहि रे। 
तुलसी भजु दारिद दोष दवानल संकट कोटि 
` कृपानहि रे ॥ २८॥ सुनु कान दिये नित नेम 

` लिये रुनाथहि के गुणगाथहि रे। सुख मंदिर 


` सुन्दर रूप सदा उर आति ८. माथहिरे॥ | 
रसना निशि वासर सादर सों तुलसी जु 
जानकी नाथहि रे । करु संग सुशील सुसंतन | 


सों तजि कूर कुपंय कुसाथहि रे ॥ २१ ॥ सुत 


ES I, 


७४ % कवितावली राप्रायण ओ 


दार आरं सखा परिवार त्रिलोक महा कुसपा- 


जहि रे।सव्गी ममता तजिऊ समता सजि सन्त 
सभा न बिराजहि रे । नरदेह कहा करि देख 
विचार बिगार गंवार न काजहि रे। जनि 
डोलहि.लोल्प कूकुर ज्यों तुलपी मजु कोशल- 


'राजहि रे ॥ ३० ॥ विषया परनारि निशा तरु 


[A 


णाइ सो पाइ पर्‍्यो अनुरागहि रे । यमके पहरू 
दुख रोग वियोग बिलोकतहूँ न बिरागहि रे ॥ 
ममता बशते सव भूलि गयो भयो भोर महा भय 

[गहि रे । जरठाई दिशा रविकाल उयो अजहूँ 
जइजीव न जांगहि रे ॥ ३१ ॥ जनम्यो जेहि 
योनि अनेक क्रियासुख लागि करी नपरे बरणी। | | 
जननी जनकादि हितू भये भूरि बहोरि भई. | 
उरको जरणी। तुलसी अब राम को दांत कहाय | | 
हिये धरु चातक की धरणी । करि हं को वेष | 
बड़े सबसो तजि दे बक बायस की करणी .. 
॥ ३२ ॥ भछि भारत भूमि भले कुलजन्म . 
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. समाज शरोर भछो लहिक । ममता करषा 
जक वरषा हिम मारुत घाम सदा सहिके ॥ 
जो भजे भगवान सयान सोई तुलसी हठ 
. % चातर ज्यो गहिके । न तो औरं सबै बिष 
| बीज वये हर हाटक कामधुक्ा नहिके॥ ३३॥ 
सो सुक्रती शुचिमन्त्र सुसन्त सुजान सुशील | 
शिरोमणिस्व । छुर तीरथ तालु मनावत आवत २ 
पावन होत है तो तनछूवे ॥ गुण गेह सनेहको | 
भाजन सों सबहीसों उद्घाह कहां भुज हे । सति- | 
भाव सदा छल ठाँडि सबे तुलसी जो रहे रधुः | 
बोर को हैं ॥ ३०॥ सो जननी सो पिता | 
सोइ भ्रत सो भामिनि सो सुत सो हित मेरो। | 
सोई सगो सो सखा सोइ सेवक सो गुरु सो | 
, सुरसोहिव चेरो॥ सो तुलसो प्रिय प्राण समान 
` ` कहाँ लो बनाइ कहां बहुतेरो। जो तजि देइ 
. _ को गेहकीनेह सनेहसों रामको होह सबे 
 रामहेंमातु पिता सत बन्धु 


क 
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` सामि सनेही । राम कि सोहें भरोसो हे रामको 
राम रंगी रुचि राचो न केही ॥ जीवत राम | 


मुये पुनि राम सदा र्घनाथहि की गति जेही। 


सोई जिये ' जगमें तुलसी नतु डो और | 


मुये धरि देही ॥ ३६ ॥ सियराम स्वरूप अ- 


गाध अनूप बिलोवन मीननको जछ है भूति | 


. रामकथा मुख राम को नाम दिये पुनि शमहि | 
कोथल है ॥ मति रामहि सों गति राभहि सां |. 
/ रति रामसों रामहिको बलु है। सबकी न कहै | 
` तुलसी के मते यतनो जगजीवन को फलु |. 
हैं ॥ ३७ ॥ दशरत्य के दानि शिरोमणि राम |! 
पुराण प्रसिद्ध सुन्यो यशमें । नर नाग सुरासुर % | 
याचक जो तुमसों मन भावत पायो नके। | 


~ 


` अ पवमानसो पावक सो यम सोमसो 


# उत्त ~| ह ७७ 
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लहा है। ताको लहै शठ संकट कोटिक काह 
दन्त कन्त हहा हे॥ जानपनी को गुमांन बड़े , 
तुळसी के बिचार गंवार महा है। जानकी जीवन 
जान न जान्यो तो जान कहावत जान कहा है 
॥ ३१ ॥ तिनते खर शुकर खान भले जड़ता 
बश॒ते न कहें कछुवै । तुलसी जेहि रामसों नेह 
नहीं सो सही बिन पूँछ बिषानन ठ ॥ जननी 
कत भार सुई दशमास भई किन बाँझ गई 
क्िनच्मै । जरिजायसो जीवन जानकिनाथ जिये | 
जग में तुम्हरो बिनु हो ॥४०॥ गजबाजि घया `| 
मले भूरि भा वनिता सुत भोंह तके सबके । धरणी | 
धन धाम शरीर मलो सुरलोकहुँ चाहिय है सु | 
से ॥ सब फोटक साटक है तुलसी अपनो न कछझू | 
सपनो दिन दै । जरिजाउ सो जीवन जानकि . 
नाथ जिये जगे तुम्हरो बिनु ह ॥० १॥सुरराज _ 
` सो राज समाज समृद्धि विरञ्चिधनाधिपसो धन _ 
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भव भूषन भो॥करि योग समाधि समीरन साधिक. 


धोर बढो बशहू मन भो । सब जाय सुभाय 
कहे तुलसी जो न जानकी जीवन को जन थो 
॥ ४२ ॥ कामसे रूप प्रताप दिनेश से सोमसे 


शीळ गणेर से माने। हरिचन्द से साँचे बड़े . 


विधि से मघवा से महीप विषे सुखमाने। शुकसे 
मुनिशारद से बकृता चिरजीवन लोमश ते 
अधिकाने । ऐसे भये तो कहा तुलसी जोपै राजि- 


। वलोचन राम न जाने ॥ ४३ ॥ झूमत द्वार 
` अनेक मतंग जँजीर जड़े मद अम्बु चुवाते । 


तोषे तुरंग मनोगति चंचल पोन के गोनहु ते 
बढ़ि जाते ॥ भीतर चन्द्रमुखी अवलोकति बाहर 
भूप खड़े न समाते । ऐसे भये तौ कहा तुलसी 
जोप जानकिनाथ के रंग न राते ॥ ४४ ।। 
राज सुरेश पचाशक को बिधि के कर को जो 


परोलिखि पाये । पूत सपूत पुनीत प्रिया निज 
सुन्दरता रात को मद नाये॥ सम्पति सिद्धि सबै 


कै र ७६ 


तुलसी मनकी मनसा चित॑वे चित लाये। जानकि - 
जीवन जाने बिना जन ऐसेउ जीव न जीवंत जाये 
॥४ ५ कृशाात ललात जो रोटिन की.घबात | 
रे खुरपा खरिया । तिन सोने के मेरु से ढेर | 
लहे, मन तो न भग्यो घर पे भरिया ॥ तुलसी 
घ दुनो दशा दुह देखि कियो मुख दारिद 


0. 


को करिया । तजि आस मो दास खुपति 


` को दशरथके दानिदया दरिया ॥०६॥को भरि 


है इरिके श्तिये रितवे पुनिको हरि जो भरिहे । 
उथपै तेहि को जेहि रामथपे थपिहे तेहि को 


` हरि जो टरिहे ॥ तुलसी यह जानि हिये अपने 


स्वपने नहिं कालहु से डरिंदै। कुमया कछु 
हानि न औरन की जोप जानकिनाथ मया 
करिहे ॥ ४७ ॥ व्याल कराल महाबिष पावक 
मत्त गपन्दन के रद तोरे । शाँसति शङ चली 
ड्रपै हुते किङ्कर ते करणी सुख मोरे ॥ नेकु 


विषाद नहीं प्रहलादहि कारण केहरि केवल होरे । 
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` फिरे दिन दोरे ॥ तुलसी जेहि के रघुबीर से 
नाथ समर्थ सो सेवत रीझत थोरे । कहा. 


कोन की त्रास करे तुलसी जोपे राखिहें राम | 
तौ मारि हे कोरे ॥ ४८ ॥ कृपा जेहिकी कुछ 


_ 


काज नहीं न अकाज कछ जेहिके मुख मोरे । 


०) 
३ 


करे तिनको परवाहि को जाहि बिषान न थें 


भवभीर परी तेहि धों बिचरै धरणो तिन सों 
तृण तोरे ॥ ४९ ॥ कानन भूधर वारि बयारि . 
महाबिष व्याधि दवा अरिघेरे । सङ्कट कोटि . | 


` जहाँ तुलसी सुत मात पिता हित बन्धु न नेरे। . 
'रालिहं राम कपाल तहाँ हनुमान से सेवक हँ 
जेहि केरे। नाक रसातल भूतल में रघुनायक | 


एक सहायक मेरे ॥ ५० ॥ जो यमराज रजा- 
यसु ते मोहिं ले चलिहें भर बाँधि नदेया । तात 
न मात न स्वामि सखा सुत बन्धु बिशाल 
बिपत्ति बटया ॥ शँसति घोर पुकारत आरत 


. कौन सुनै बहोर ढंटया। एक कृपा तुळ || 


Na कर ५ 


“ काहि छेवेया॥ ५२ ॥ जहँवाँ हित खामि न 
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सी दशरत्थके नन्दनबन्दिकरंयां ॥५१॥ जह है 
यमयातन घोरनदी भट कोटि जल्घर दन्त टेवैयां। - 
जह धार भयङ्कर वार न पार न बोहित नाव 
ने मोत खेवेया ॥ तुलसी जहँ मातु पिता न 
सखा नहिं कोऊ कहूँ अबलम्ब देवेया । तहँ हैं 
बिनु कारण राम कृपालु बिशाल भुजा गहि 


संग सखा बनिता सुत बन्धु न बाप न मया । 

काय गिरा मनके जनके अपराध सबै छल. 
छाँडी 'क्चमंया ॥ तुलसी तेहि काल कृपालु 
बिना दुजो कोन है दारुण दुःख दमया । सु 

जहाँ सब सङ्कट दुर्घट शोच तहाँ मेरो साहब राख 
रमया ॥ ५३ ॥ तापस को बरदायक देव सब | 

पुनि बेर बढ़ावत बाढ़े थोरेही कोप कपा पुनि | 
थोरेही बेठिकं जोरत तोरत ठाढ़े ॥ ठोंकि बजाय _ 
लियो गजराज कहाँलों कहाँ केहिसों रद काढे | 
आरत के हित नाथ अनाथके रामसहाय स 
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दिन गाढे ॥ ५2 ॥ जप योग बिरागमहामख 
` साधन-दान दया देम कोटि कर्‌ । मुनि सिद्ध 
सुरेश गणेश महेश से सेवत जम्म अनेक मर ॥| 


निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े तपसानछ में युग 
पुज जरे । मनसो प्रण रोपि कह तुलसी रघुनाथ 
बिनादुख कोत हरे ॥५५॥ पातक पीन कुदारिद्‌ 


दीन महीन घरे कथरी करवा है। लोक कहे  ' 
' बिधिहुँ न लिख्यो स्वपनेहूँ नहों अपने बर- 


वादै॥ रामो किर सो तुलसो समझे ही 
भलो कहर नरया हे । ऐसो को एसो भयो 
कबहु न भजे बिनु वानरं को चाह ॥ ५६॥ 


मात पिता जग जाय तज्यो बिधिट्दँ न: लिख्यो ' 


कछु भाल भलाई. । नीच निरादर भाजन 


कादर कूकुर हकन लागि ललाई ॥ राम सुभाव 


सुन्यो तुली प्रभुसो कह्यो बारक पेट खाई । 


स्वाथ को परमारथ को रघुनाथ सो साहेब 


खोरि न लाई ॥ ५७॥ पाप हरे परिताप हरे 
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तनु पूजि भो हीतल शीतलतोई। हंस क्रियो 


बकते बलिजाइँ कहाँलों कहों करुणा अधि- 
काई ॥ कोल बिलोकि कहे तुलसी मन मे प्रभु 
की परीति अघाई । जन्म जहाँ तहं राबरे सों : 
नित्रह भरि देह सनेह सगाई ॥ ५८ ॥ लोग 
कहें अरु होहँ कहाँ जन खोटो खरो रघुनायक 
ही को । शाबरी राम बड़ी लघुता यश मेरो 
भयो सुखदायकही को ॥ कं यह हानि सहो 
बलिजाउँ कि मोहूँ करो निज लायकही को । 
आनि हिये हित जानि करो ज्यों हों ध्यान धरों 


. धनुशोयकहो को ॥ ५१ ॥ आपुहों आपको 


नीके के जानत रावरो राम भरायो गढ़ायो। 
कीरं ज्यों नाम रटै तुलसी सो कहै जग जानकि 
नाथ पढ़ायो ॥ सोइ है खेद जो बेद कहे 

घरै जन जो रघुबीर बढ़ायो । हों तो सदा खर 
को असवार तिहाराई नाम गयन्द चढ्यो ॥६०॥ | 


Teg 
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ॐ घनाचरी ॐ 


हारते सँवारिके पहार हू ते भारी कियो 
गारो भयो पाँच में पुनीत पच्छ पाइ क । 


न्‌ = 


` होतो जैसो तब तेसो अब अधमाई क के भरों 


८३ 


पेट राम रावरोई गुण गाइक ॥ आपने 


` निवाजे की पे कीजे लाज महाराज मेरी ओर | 
हेरिके न बेठिये रिप्ताह के। पाठक इपाल. 2 


ब्याल बाल को न मारिये ओ काटिये न नाथ 
बिपहू को रूप लाइ क ॥ ६१ ॥ बेद न न पुरॉ- ` | 
न गान जानो ना बिज्गान ज्ञान ध्यान | । 
धारना समाधि साधन फ्रीनता । नाहिन 


बिराग योग याग भोग तुलसी के दया दान £ 


दुवरो हाँ पापहीका पीनता ॥ लोम मोह काम | 


कोह दोष कोष मोसों कोन कलिहू जो सिखिलई . | ७. 
मेरिये मलीनता । एकही भरोसो राम रावरो. |. 
कहावत हों रावरे दयालु दीनबन्धु मेरी दीनता | 
` ॥५६२॥ रावरो कहावों गुण गावो राम | 
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रावरोई रोटी ढंहों पावोराम रावरीहि कानि- 
। । जानत जहान मन मेरेहू गुमान. बढे 

मान्यो सैं न दूसरों मानत नमानि हों॥ . 
पाँचको प्रतीति ना भरोसा मोहिं आपनोई | 
तुम अपनाइहौ तबहिं परिजानिहों । गढ़ि गूढे 
छीलि डालि कुन्द कसी भाई बातें जेसी मुख २ 
कहों तसी जीय जब आनिहों ॥ ६३॥ वचन | 
विकार करत बहु खत्रार मन बिगत बिचार | 
कलिमल को निधानु है। राम को कहाइ नाम | 
बेचि वेचि खाइ सेवा संगति न जाइ पोडिलि | 
गे उपखानु है ॥ तेह तुलसी को लोग भली 
भलो कहै ताको दसरो न हेतु -एक नीके कों _ 

निदानु है। लोक रीति विदित बिलोकियत 
जहाँ तहाँ स्वामि के सनेह खानहू को सनमाडु | 
है ॥ ६४ ॥ स्ारथ को साज न समाज पर. 
मारथ को मोसों दगाबाज दूसरों न जगजा 
 है। के न आयौं करों न करोंगो करतृति भः 


NN 
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लिखी ना बिरम्चिद भलाई सूलि भाळ है ॥ 
रावरी शपथ राम नाम ही की गति मेरे इहाँ 
झठो झठो सो त्रिलोक तिहँकाल है। तुलसी 
को मलो पे तुम्हारे ही किये कपाल काज ना 
बिलम्ज बलि पानी भरी खाल हैं ॥ ६५ ॥ 
राग को न साज न विराग योग याग जिय 
कायर न हॉडिदेत ठाटित्रो कुठाट को । मनो: 
राज करत अकाज भयो आजु छि चाहे 
चारु चोरंपे लहै न हूक रार को ॥ भयो कर- 
तार बड़े क्र को कपालु अति पार्या नाम पारस 


als 


` हाँ लाळची बराट को। तुलसी बनी है राम 


रावरे बनाये न तो धोती कसो कूकर न घर को 


न घाट को ॥ ६६॥ उँचो मन उँत्री रूचि | 


भाग नीचो निपटही लोकरीति लायक न 
ठंगर लवारु है। स्वाथ अगम परमारथ की 
कहाँ चली पेट की कठिन जग जीव को जवारु 
है ॥ चाकरीन आकरी न खेती न बनिज . 
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भीख जानत न कूर कछ किसिम कवारु है। | 


तुलसी को वाजी राखी राम ही के नाम न तो 
भेट पितरन सो न सुणडहू में बार है ॥ ६७॥ 


` अपद्‌ उतार अपकार को आर जग जाकी 


था 


हाँह छुये सहमत व्याध बाघ को । पातक | 
पुहुम्ि पालिबे की सहसानन सो कनन 

कपट को पयोधि अपराध को ॥ तुळसी ते 
बामको भी दाहिनो दयानिधान सुनत सिहत _ 
सब सिद्धसाध साध को । राम नाम ललित 
ललाम फ़िये लाखन को बढो कूर कायर 
कपूत कोड़ी आंध को ॥६८॥ सब अंगहीन सब 
साधन बिहीन मन बंचन मलीन हीन कुछ 
करतूति हों । बुद्धि बल होन मावभगति बिहीन 


` दोन गुण ज्ञान हीन हीन मागहँ विभूति हौं ॥ 


तुळसी गरीब की गई बहार राम रॉ जाहि 
जपि जीय रामहुँ को बेटे धृतिहों । प्रीति रोम 
नाम से प्रतोति राम नाम की प्रसाद राम न. 


_ पसार सुति ॥६४॥ मेरे जानि जवते 
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जीव ह जनम्यों जग तबते बेसाह्यो दाम लोभ 
काइ कामको । मन तिनही को सेव तिनह सो 
भाव नीको वचनचनाइ कहाँ हो गुलाम रामको ॥ 
नाथह न अपनायो लोक झूठी ह परी पै प्रु 
हुतं प्रबळ प्रताप प्रथु नाम को । आपनी भलाई 
भलो कीजे तो भलोई न तो तुलसी को खलगो 
खजानो खोटे दाम को ॥ ७० ॥ योग न 
बिराग जप योग तप त्याग ब्रत तीरथ न धर्म- 
जानौं बेद बिधि [कमि है। तुलसी सों पोच न 
भयो है नहिं ह है कहूँ शोचें सब याके अघ 
केसे प्रभु क्षमि हे ॥ मेरे तो न डर रघुवीर सुनो 
साँची कहों खल अनखेहैं तुम्हें सज्जननि गमि 
है। भले सुकृती के संग मोहिं तुला तोलिये 
तो नामके प्रसादभार मेरी ओर नमि है ॥७१॥ 
जातिके सुजाति के कुजाति के पेटागिबश खाये 


टक सबके बिदित बात हुनी सो । मानस बचन ; 


| 
| 
॥ 
| 
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कायं किये पाप सतिभाय रामको कहाय दोस 
दगांतराज एनी सो ॥ राम नाम को प्रभाव पाउ 
महिमा प्रताप तुलसीसों जग मानियत मह्याः 
नी सो ! अतिही अभागो अनुरागत न रामपद 
मूढ ये तो बड़ो अचरज देखि सुनी सो ॥७२॥ 
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जायो कुछ मंगन वधायो ना बजायो सुनि भयो 


परिताप पाप जननी जनक को। बारे ते ललात 
बिळात द्वार द्वार दीन जानत -हों चारि फुछ 
चारिहि चनक को ॥ तुलसी सो साहित समर्थको 
सुसेवकहि खुनत सिहात शोच विधि गरक 
को । नाम राम रावरो सयानो किं बावरो 
जो करत गिरी तँ गुरू तृणते तनक को ॥७२॥ 
बेद हू पुराण कही लोकह बिलोकियतं रामनाम 
ही सां रीज्ञे सकल भलाई है । काशिह भरत 
उपदेशत महेश सोई साधन अनेक चित न 
चितलाई हे। छाँडि को लखत जेते राम नाम 
के प्रसाद खात खुनसात सोँधे दूध को महाई 
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है। रामराज सुनियत राजनीति की अवधि भोम 
[म रावरे तो चामकी चलाई हं ॥ ७४ ॥ 
शोच संकटनि शोच संकर परत जर जरत प्रभाव 


नाम ललित ललाम को । बूड्यो तरत बिग 
` रियो सुधरति बात होत देखि दाहिनो स्वभाव 


बिधि बाम को ॥ भागत अभाग अबुरगत 
बिराग भाग जागत आलसि तुळसीह से निकाम 
को । धाई धारि फिरिक गोहारि हितकारी होति 
आई मीच मिटत जपत रामनाम को ॥ ७५ ॥ 
आँधरो अधम जड़ जाजरो जरो जमन शूकर 
के सावक ढकां ढक्रेलो मग में । गिरो हिये 
हहरि हराम हो हराम हन्यो हाइ हाइ करत 
परीगो काल-फँग में ॥ तुल्सी विशोक हो 
त्रिलोकपति लोक गयो नामके प्रताप बात बदित 


है जा में । सोइ रामनाम जो सनेह सों जपत जन | 
ताकी महिमा क्यों कहीं हे जात अगमें ॥७६॥ 
जपको न तप खप-कियो न तमाई योग याग 
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न्‌ बिराग याग तीरथ न तन को। भाई को 

भरोसो न खरोसो बेर बेरीह सों बल अपनो 
न हितू जननी जन को ॥ लोक कोन डर 
परलोक को न शोच देव सेवा न सहाय गर्ब 
धाम को न धन को । रामहीके नाम ते जो होइ 
सोइ नीको लाग ऐसोई . स्वभाव कछु तुलसो 


` केमनको ॥ ७७॥ ईश न गणेश न दिनेश 


नं धनेश न सुरेश सुर गौरि गिरापति नहिं 
जपने । तुम्हरेहे नाम को भरोमो भव तरिबे को 
बेठे उठे जागत बागत सोए सपने ॥ तुलसी है 
बावरो सो रावरोई रावरी सों रावरेह जानि 
जिय कीजिये जु अपने । जानकी जीवन मेरे 
रावरे बदन फेर ठाड न समाइँ कहुँ सकल 
निरपने ॥ ७८ ॥ जाहिर जहानमें जमानो एक 
भाँति भयो बचिये बिबुध धेनु रासभी बेसाहिये । 
ऐसेउ कराल कलिकाल में कृपाल तेरे नाम के. 


प्रताप न त्रिताप तन दाहिये ॥ तुलसी तिह्रो | 
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मन बचन करम जन येहू नातो नेह निज 
ओर ते निबाहिये । रङ्गके निवाज रघुराज राजा 
राजनके उमरि दराज महाराज तेरी चाहिये 
॥ ७९ ॥ स्वार्थ सयानप प्रपंच परमार्थ 
कहायो रामरावरो हों जानत जहान है । नाम 
के प्रताप बाप आजलों निबाही नीकी आंगे को 
गोसाँर स्वामी सबल सुजान हे ॥ कलि की 


कुचालि देखि दिन दिन दूनी देव पाहरूई चोर 


हेरि हिय हहेरानु है । तुलसी की बलि वारवारही 
सम्हार कोत्री यद्यपि कपानिधान सदा सावधान 
है॥ ८० ॥ दिन दिन दूनी देखि दारिद 
दुकाल दुख दुरित दुराज सुख सुकृत सकोचु है । 
माँगे पेत पावत प्रचारि पातकी प्रचण्ड कालकी 
करालता भले को होत पोचु है । आपने तो 
एक अवलम्ब अम्ब हिंभयो समर्थ सीतानाथ 


` सब संकट विमोचु हे। तुलसी को साहस 


सराहिये ऋपालराम नामके भरोसे परिनामु को. 


AANA १ 
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निशा है॥ ८१ ॥ मोहमद मात्यो रात्यो | 


कुमति कुनारि सो बिसारि बेद छोकलाज आकरो 


अचेतु है । भावे सो करत मुख आवे सो कहत ' 
कृछु काहू की सहत नाहि सरकप हेतु है ॥ 
तुलसी अधिक अधमाईह अजामिल ते ताहू में 
सहाय कलि कपट निङेतु है । जबे को अनेक 
टेक एक टेक हबे की सो पेट प्रिय पूतहित 


` रामनाम लेतु. हे ॥ ८२ ॥ जागिये न सोइये 


बिगोइये जनम जाय दिन दुख रोइये कलेश 
कोह काम को । राजा रङ्ग रागीं ओ बिरागी 
सूरि भागी ये अभागी जीव जरत प्रभाव 
कलिबामको ॥ तुलसी कबन्ध केसो धाइबों बिचार 
अन्ध धुन्ध दाखयत जग शोच परिणाम को । 


सोइबो जो रामे सनेह की समाधि सुख जा 
गित्रो जो जीह जपे नीकें राम नाम को ॥८२॥ 
बरन धरम गयो आश्रम निवास त्यो त्रासन 
चकित सो परावनो परोसो है । करम उपासना 
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कुबासना बिनास्यो ज्ञान बचन विराग वेष 


जात हरोसो है ॥ गोरख जगायो योग । 


भति भगायो लोग निगम नियोग ते सो 
कलिहिं हुरो सो हे। काय मन बच्न सुभाय 


तुजसी हे जाहि राम नाम को भरोसो ताही को : 


भरोसो है ॥ ८४ ॥ 
ॐ सबैया ॐ 
` बेद पुराण बिहाह सुपन्य कुमारग कोटि 
कुचाल चली है । काल कराल 
चपाल कृपाल न राज समाज बड़ोह 
उली है ॥ बर्ण विभाग न आश्रम धर्म 
दुनी दुख दोष दरिद्र दली हे । खारथ को परः 


मारय को कलि राम को नाम प्रताप बढी 
है॥ ८५ ॥ न मिरे भवसंकः दुघंट है तप: 


तीरथ जन्म अनेक अरो। कलि में न बिराग . | 


. न ज्ञान कहुँ सब लागत फोकर' झूठ जटो ॥ 


नटय जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटक कोतुक 
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` ठाटटरौ। तुळसी जो सदा सुख चाहिये तो 
` ` रसना निशिबासर राम -ररो ॥ ८६॥ दम 
दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म्म अधीन 
सबै धन को । तप तीरथ साधन योग बिराग 
सो होइ नहीं हृढ़ता तन को॥ कलिकाळ | 
हराळ मे रामकृपा यह अवलम्ब बढो मनको 
` तुळसी सब संयमहीन सब यक नाम अधार 
` सदा जन को ॥८७॥ पाइ सुदेह बिमोह नदो 
क तरणी न लही करणी न कछ को। राम 
कथा बरणी न बनाइ सुनी न कथा प्रहाद न. 
' । - भ को॥ अब जोर जरा जरि गात गयो मनमानी 
| डानि कुर्बानि न मूकी । नीक के ठीक दई 
$ तुझसौ अवलम्त बड़ी उ आखर दुकी ॥ ८८ ॥ | 
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आखर दुकी ॥ ८१ ॥ नाम अजामिछ से खड 
+ | तारण तारण बारण वारबधू को। नाप इरे 
' ` प्रहद विषाद पिता भय शाँसति सागर सूक 
। नामसों प्रीति प्रीति बिहीन गिलो कलिकाल 
कराल न चूर । राखिहें राम सो जाएु हिये 
तुलसी हुलसे बल आकर दूको ॥ ६० ॥ 

ॐ घनाक्तरो ॐ 


खेती न किसान को भिखारी को 


. को चाकरी । जीविका बिहीन लोग सिद्यपान 


` दबाई हुनी दीनबन्धु दुरित दहत देखि तुलसी 


के 5०2 3 कब 
ताको भलो अजह तुरी जेहि प्रीति प्रतीत है. 


“भीख बलि बाणिक को बणिज न चाकर | 
शोचवरा कहें एक एकनसो कहाँ जाइ काकरी ॥ - { 
 बेदहु पुराण कही लोकह बिलोकियत साँकरे | 

_ समको राम रारे कपा करी । दारिद दशानन | 


` - हंहा करी ॥ ११ ॥ कुल करतुति भूतिं कीरति, ` | 


SN 


७ # उत्तरकाणड ॐ ६७ 


AANA 


OA NANA SANA छ २ 


राजकाज सुपथ कुमाज भोग रोगहीके बेद बुध 
'वद्या पाइ वित्रा बलकही ॥ गति तुलसीशकी 
लखत नहि जो तुरंत पविते करत क्षार पबिसो 
पलकही । कासों कीजे रोष दीजे काहि पाहि 
राम कियो कलिकाल कुलि खलल खलकही 
॥ ९२ ॥ बबुर बहेरे को बनाइ वाग लाइयत 
रूधित्रें को सोऊ सुरतरु काटियत है । 
पारी देत नीच हरिचंदहू दधोचहू को आपने 
चना चाइ चाटियत हे। आपु महापात 
की हसत हरिहरह को आपुहें अमागी भूरि | 
भागी डोटियत है । कलिकी कलुष मन मलिन | 
किये महत मशको पाँघुरी पयोधि पाड्यित है 

॥ १३ ॥ सुनिये कराल कलिकाल भूमिपाल . 
तुम जाहि घालो चाहिये कहोधों राखे ताहि | 
को । हों तो pe दूबरो बिगारों ढारों रावरो | 


दद. # कवितावली रामायण # 


पान अकस कीबे को आए आहि को । साहिब 

सुजान जिन खानहू को पक्ष कियो राम 

चोळा नाम हों गुलाम राम साहिके ॥ ६४ ॥ 
शक सवैया न 

' साँची कहों कलिकाल करालमें ढारो विगारो 

तिहारों कहा है। काम को लोभ को कोषको 

मोहकों मोहिं सो आनि प्रपञ्च रहा है ॥ हो 


` जगनायक्र लायक आज पे मेरियो देव कुटेव 
महा हे । जानङ्रीनाव बिना तुली जग 


दूधरे सों करिहों न इह्य है ॥ ६५ ॥ भागीरथी 
जल पान करों अरु नाम रामके लेत निते हों। 
मोसों न लेनो न देनो कछ कलि भूलि न रावरी 
ओर तितेंहों ॥ जानिक जोर करों परिणाम तुम्ह 
पछितेहों पे में न भितेहों । बराह्मण ज्यों उगिल्यो 
_उरगारि हों तांदी तिहारेहिये न हितेहों ॥६६॥ 
राजमराल के बालक पेलिके पारत टात 
खूसर को । शुचि सुन्दर सालि सकेछि 
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लिकाल बिचार अचार इरी नहि सूुझे कछू 
थगधूपर को ॥ १७ ॥ कीबे कहा पढिने को 
कहा फ बूसि न बेद को भेद बिचाऱ्या । 
सारथ को परमारथ को कलिकामद रामको 
नाम विपान्यो । बाद बिवाद विषाद बढ़ाइके 
छाती पराइ औं आपनि जायो। चारि 
को छहुको नव को दश आठ को पाठ 
कुकाठ ज्यों फाःयो ॥ १८ ॥ आगम बेद पुराण 


` बेखानत मारग कोटिन जाहि न जाने | जे 


मुनि ते पुनि आपुहि आएको ईश कहावत 
सिद्ध सयाने ॥ धर्म सबै कलिकाल अपे जप 


योग बिराग ले जीव पराने। को करि शोच 


मरे तुलसी हम जानफिनाय के हाथ बिकने 
॥ १९ ॥ घृत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो 
जोलहा कही कोऊ। काहू के बेटो सों बेटा न 


१०० ३- कवितावली रामायण ऋ 


ब्याह काहकी जाति विगार न सोऊ ॥ 


तुलसी सरनाम गुलाम है रामको जाको रुच 
सो कहे कछु ओऊ । माँगिक खेगी मजोत को 
सोझो लेते को एक न देने को दोऊ ॥१००॥ 
ॐ घनाच्री * 

मेरे जाति पाँति न चहँ काइ की जाति 
पाँति मेरे कोऊ काम कोन हों काहू के काम 
को । लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सत्र 
भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को ॥ 
अतिही अयाने उपखाने नहि बूझें लोग साहे 
को गोत गोत होत है गुठाम को । साधु के 


के द्वार पर्‍्यो जो हों सो हों रामको ॥१०१॥ | 
कोऊ कहै करत कुसाज दगाबाज बड़े कोऊ | 
कहै राम को गुलाम खरो खूत्र है। साधु जाने. 


|... माई सह जाने गहत बू हरी | 
कोटि उठति इत्र है ॥ चहत नकाह सों कहत | | 


१ उत्तरकाणड % १०१ 


न काहको कछ सत्रकी सहत उर अन्तर न 
त्र है । हुरी को भलो पोच हाथ रघुनाथ 
ही के राम को भगति भूमि मेरो मति दृत है 
॥ १०२॥ जागे योगी जंगम जती जमाति 
ध्यान घरं डरे डर भारी लोभ मोह कोह काम 
| | फे । जाग राजा राजकाज सेवक समाज साज 
। शोचे छुनि समाचार बड़े बेरी बाम के॥ 
` जा बुध विद्या हित परिडत चकित बित जाए 
रोमी लाव धरणि धन धाम के। जागे. 
| ोगो भोगहि वियोगो रोगी रोगबश सोवै | 
| खुध तुलती भरोसे एक रामके॥ १०३॥ | 
+ ` क लापय, ५7२.०२06 0३ १ 


FON 270 SNL RNS RI eo] 


3 राम माजु पितु बन्धु सुजन ठ [न पर 
` | हित। साहे सवा सहाइ नेह नाते पतरीति 


कमं धर्म 


iN | १०२ `+ कवितावली रामायण % 
UO OOS 
 । रामतें सक्छ फर । कह तुलसिदास अब जब | 


कबहुँ एक राम ते मोर भल ॥ १०४ ॥ महा 
। राज बलिजाइ रामसेवक सुखदायक । महाराज | 
' बृलिजाइँ राम सुन्दर सब लायक ॥ महाराज ` 
॥ बलिजाई राम सब सङ्गट-मोचन। महाराज | 
` बलिजाइँ राम राजीव-बविलोवन ॥ बलिजाउँ ': 
राम करुणायतन प्रणतपालक पातक हरण। | 
 बलिजाइ राम कलिमय विकल तुलसिदास | 
/. राखिय शरण ॥ १०५॥ जय ताइका सुत्राह ' 
मथन मारीच मानहर। मुनिमख रक्षण दक्ष | 
` शिला तारण करुणा कर॥ नूप गण बल |. 
ओ मद सहित शाम्भु को दण्ड बिखण्डन । जय |. 
 झछुडारधर दप दलन दिनकर कुल मण्डन ॥ | 


# उन्तरकाराड % १०३ 


विदुष विबुध सुनिगण भय भञ्जन ॥ जपनिशि 
रा निरूप करन रघुबंग विभूषण । सुभर चतु 
देश सहप दजन जिशिरा खरदूषण॥ जय दण्डक 
भेन पावन करन तुलुसिदास संशय शप्नन। 
जग विदित जगत मणि जयति जय जप जय 
५, जय जानकिरमन ॥ १०७ ॥ जय मायामृग 
' मथन गीष श्री उद्धारण । जय कत्रः ह 
। सदन विशाल तरु ताठ बिदारण ॥ दन | 
~ वालि बलशालि थपन सुग्रीव सन्त हित। | 
। कपि करा भट भालु कटक पाठन कृपाल Ee 
चित ॥ जय तिय वियोग दुख हेतु कृत सेतु- 
बन्ध वारिधि दमन । दशशोश विभीषण | 
अभयप्रद जय जय जय जानकि रमन ॥ १०८॥ 
कनक कुधर केदार बीज सुन्दर ₹ 
ज्ञ | 


NN श्र “कान Sg as 2 उप कार त्‌ ; ds 
७७) Es) LN) Si 
कि: 24 Ss 
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केवल्य सकल फल कल्पतरु शुभ सुभाव सत्र | 
| सुख बरिस। कह तुलसिदांस रघुवँशमणि ताकि 
| |. होहि तव कर सरिस ॥ १०६९ ॥ जाइ सो सुभट | 
। . समर्थपाइरण रारिनमण्ड। जाइ सो यती | 
।  कहाइ बिषय वासना न छणडे। जाइ धनिक 
Ei बिनु दान जाइ निर्धन विनु धर्महि। जाइ सो | 
पंडित पढ़ि पुराण जो रत न सुकमंहि ॥ खुत | | 
जाइ मातु पितु भक्ति बिनु तिय सो जाइ जेहि | 
पति न हित । सब जाइ दास तुलसी कहे जो "`. 
न राम पद नेह नित ॥ ११० ॥ को न कोध | 
निरदह्यो कामत्रश केहि नहिं कीन्हों | कोन |. 
लोम रढ़ फद बाँधि त्रासन करि दीन्हों॥ ' 
कवन हृदय नहिं लाग कठिन अति नारिनयन | 
शर। लोचनयुत नहिं भयउ अन्ध श्री पाइ कवन 7 
नुर ॥ सुर नागलोक महि मण्डलहु को जु... 
 _ मोह कोन्हाँ जयन। कह तुललिदास सो उवरे . 
जहि राख राम राजिवनयन ॥ १११॥ 


* उत्तरकाणड ३ १०४ 


~~ 


# सवैया # 


भाँह कमान संधान सुडान जो नारि 
विलोकनि बाण ते बाँचे । कोप कृशानु गुमान 
अवा घट ज्यों जिनके मन आँच ने आँचे ॥ 
डोम सबे नरके बश हो कपि ज्यों जग में बहु 
माव न नाचे। नोके हैं साधु सबै तुलसी. पे 
तेई रघुजीरके सेवक साँचे ॥ ११२ ॥ 
ॐ घनाच्री $ , 
भेष सुनाइ भले बचन कहै चुवाइ जाय 
तो न जरनि धरनि धन धाम की । कोटिक 
उपाय कारे लालि पालियत देह मुख कहियत 
गति रामहीफे नाम की ॥ प्रकटे उपासना 
दुवै दुर्वासनाहिँ मानस निवाप्तभूमि लोभ 
मोह कामको । राग रोष ईरषा कपट कुटिलाई 
भरे तुलसी से भात भगति चाहें रापकी 
॥ ११३ ॥ काहिही तरुणतन क,ह्हिही धरणि 


घन कारिहही जितोंगो रण कहत कुचालि है । 


१०६ # कविदावली रामायण क 
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कार्हिही साधोंगो काज काल्हिही राजा समा 
मोसों कोऊ कहा भारे मही भैरु हॉल 
तुलप्ती यही कुभाँति घने घर घालि आये धः 
घर घालत है घने घर घालि है । देखत सुन 
समुझतहू न सूझे सोई कडू कह्यो न कालहको 
काल कान्हि हे॥ ११४ ॥ भयो न तिक 
तिईँलोक तुउप्ती सो मन्द नोद सब साथ 
सुनि मानो न सकोचुहों । जानत न योगहिय 
हानि माने जानकीश काहे को परेखी हो प्रपंची 
पापी पोचुहों ॥ पेट भरि के काज महाराज 
को कहायो महाराजहू कहयो है प्रणत विमोचु धो । 
निज अघजाल कलिकालकी कराळता बिलोकि 
होत ब्याल करत सोई शोचु हों ॥ ११५ ॥ 
धरम के सेतु जग मङ्गल के हेतु भूमिभार 
हरिबे को अवतार लियो नरको । नीति ओ 
प्रतीति प्रीतिपाल चाछि प्रभुपान लोक बेद | 
` राखिबे को प्रण रघुबर को ॥ बानर बिभोषणकी | | 


~ 


सुभाव सपुझत सकुचातहौं । लोक एक भाँति _ 


` स्वामी शोचही सुखातहों ॥११७॥ तौलों लोभ | 
 लोलुप,ललात छालची लवार बार बार लालच | 


` झोग भोग यातना के युग सम लागत जीवन 


` निततन तुलसी है किलर विमोह i 
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ओर की कनबड़ो है सो प्रसंग सुने अंग जरे. 
अनुत्रर को । राले रीति आपनी जो दोर सोई 
कीजे बलि तुळपी तिहारो धरजाइ वाही घरको 
॥ ११६ ॥ नाम महाराज के नित्राही नीकी 
कीजै उर सतही सोहात में न लोगन सोहात हों । 
कीजे राम वार यहि मेरी ओर चपक्रोर ताहि 
लगि रंक ज्यों सनेह को ललात हों ॥ तुलक्षो 
बिलोकि कलिकालकी कशलता कृपाल को. 


को त्रिहोकनाथ लोक बंश आपनो न शोच 


धरणि धन धाम को। तबों बियोग रोग | 


याम याम को ॥ तोलों दुख दारिद दहत अरि 


। १०८ ॐ कवितावली रामायण # है| 
॥ जौलों जन भयो न वजाइराजा रामको | 
| ॥ ११८॥ तबझों मलीन हीन दोन सुख | 
सपने न जहाँ तहाँ दुखी जन भाजन केश | 
को । तों उबैन पाय फिरत पेटी खठाय बाये | 
मुँह सहत परामौ देश देश को ॥ तबडों | 
दयावनो दुपह दुख दारिद को साथरी को | 
सोइगो ओढ़िओो झूने खेश को । जबलों न भजे | 
जोह जानकी जीवन राम राजन को राजा 
| सो तो साहेव महेशको॥ ११९॥ इशान केश महा- » 
| राजन के महाराज देवन के देव देव प्रानहूँ के . | 
प्रान हौ । कालह के काल महाभूतन के महामृत 
' दममहके क्रम निदान के निदान हौ ॥ निगम 
को अगम सुगम तुलपीहसै को एने मानशीड- 
 ' सिन्धु करुणानिधान हो। महिमा अपार काह | 3 


। बोलको न वारापार बड़ी साहिबी में नाथ बड़े 
- सावधानहों ॥ १२० ॥ 


REET हाता 
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के सत्या % : 


आरतपाल कृपाल जो राम जेही सुमिरे 

 । ` तेहिको तहे ठाढ़ें। नाम प्रताप महा महिमा 

| = अँझै किये खोटेउ छोटेउ बाढ़े सेवक एकते 

॥ | एक अनेक भये तुलसी तिहूँ ताप न डाढ़े । 

। प्रेम बदौं प्रह्ददहि को जिन पाहन ते परमेश्वर 

काट ॥ १२१ ॥ काढ़ि कृपात कपा न कहू 
पितुकाल करा ब्रिहोकि न भागे । राम कहाँ... 
|, सब ठाउँ हैं खम्भ में हाँ सुनि हाँक केहरि | 
जागे ॥ बेरी विदारि भये बिकराल कहै | 
| प्रहादहिं के अनुरागे । प्रीति प्रतीति बढ़ी | 
५ ` तुलसी तत्रते सब पाइन पूजन लागे ॥१२२॥ | 

अन्तर्यामिहु ते बड़े बाहेर जामि हैं राम जे _ 

| . नाम लिये ते। धावत धेनु पन्हाइ लवाइ ज्यों 
बालक बोलनि कान किये ते ॥ आपनि बूझ 
तुळसी कहिने की न बावरि बात बिये ते 
` पैजु पुरे प्रहादहु को प्रकटे प्रथु 


NDR 


११० ऋ कवितावली रामायण # 


हिये ते ॥ १२३ ॥ बालक बोलि दियो बलि 


काल को कायर कोटि कुचाल चलाई । पापी 
है बाप बड़े परिताप ते आपनी ओर ते खोरि 
न लाई ॥ भूरि दई बिष मूरि भई प्रहद सुधाई 
सुधारी मलाई । रोम कृपा तुलसी जनको जग 
होत भले को भलाई भलोई ॥१२४॥ कंस करी 
बजबासिन पे करतुति कुमाँति चरी न चलाई । 
पांड के पूत सपूत कपूत सु योधनभो कलि छोटो 
छाई ॥ कान्ह करपाल बड़े नतपाल गये ख़ 
'खेचर खीस खलाई । टीक प्रतीति कहे तुलसी 
जग होई भले को भलोई भलाई ॥ १२५॥ 
अवनीग अनेक भये अवनी जिनके डरते सुर 
शोत सुखाहीं । मानव दानव देव सतावन 


' रावनघाटि रच्यो जगमाहों ॥ ते गिलपे धरि 


घुरि सुयोधन जे चलते वहु छत्र कि छाहों। 
बेद पुरान कहै जग जान गुमान गोबिंदहि भा- 


वत नाहीँ॥ १२६॥ जब नेनन प्रीति उई. 


bE RSS IREDELL, x 
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ठग श्यामसौं स्पानी सखी हठिहों बरजी । 
नहिं जानो वियोग सुरोग है आगे झुकी तनज 
तेहि सां तरजी ॥ अब देह भई पट नेह के 
घाले सो ब्याँत करे बिरहा दरजी । त्रजराज 
कुमार विना सुबु भृंग अनंग'भयो जिय को 
गरजी ॥ १२७॥ योगकथा पठई बजको सम 
सो शठचेरी की चाळ चाकी । उधोजू कोन 
कटे कुरो जो बरी नटनागर हेरिहलाको ॥ 
जाहि लग परि जाने सोई तुठ्सो सो सोहागिनि 
` नन्दललाक़ी । जानी हैं जानपनी हरिकी अत्र 
बांधियेगी कछु मोट कलॉक़ी.॥ १२८ ॥ 
। ॐ घनाच्री क । 
पठ्यो है पद छतरी कान्ह केह कहूँ खोजिके 
खतास खासो कूपरी सी बालको । ज्ञालको 
गढ़ेया बिनु गिराक्रो पढ़ेया बार खालको 
कढ़ेया सो बढ़ेया उरशाल को ॥ प्रीतिको बधिक 
रसरीति के अधिक नीति निपुण विवेक है निदेश 
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देशक्रारको । तुळसी कहे न बने सहेही वनेगो 
सब योग भयो योगको वियोग नन्दलाल 
को ॥ १२१ ॥ हनुमान ह कपाल लाड़िले 
लषणलाल भावते भरत कीज सेवक सहायजू । 


उ 


बिनती करत दीन दुत्ररो दयाइनो सो बिगरे 
ते आपुही सुधारिलीजे भायज्‌ ॥ मेरी सा 
बिनी सदाशीशपर बिलसति देवी क्यों न दास 
को देखाइयत पायजू। खीझइमें रीकित्रे की 
बानि राम रीझत हैं रीझे ह हैं रामको दोहाई 
जघुरायजू ॥ १३० ॥ 

% संवैया ॐ 


वेष बिराग को राग भरो मन माय-कहीं सति- 


आवह तों । तेरेहीनाथ को नामले बेचिहौ 


'पातको'पामर ध्राणनि पोसों॥ येते बड़े अपराधी 


अघाकह तहे अम्मकि मेरो तू मोसों । स्वास्थ . 


। को परमारथ को परिपूरण भो फिरि घाटि न 
 होसों॥ १३१॥ ` 


— 


हा । 20 2) ॐ उत्तरकारड # ` deer, |? 
न, # घनाच्री # ह 
5 जहाँ बालमीकि भयेब्याधते मुनीन्द्र साधु 


` = निवास लवकुश का जनम थल तुलसी इत 
ह ताप गरे गातकी ॥ बिटप महीप सुरसरित 


`  समीपसोहे सीतावट पेखत पुनीत होत पातकी। | 

 ' वारपुर दिग पुर बीच विलसति भूमि अंकित 
बु जो जानकी चरण जल जातकी॥ १३२॥ | 

`. मरकत बरन परन फछ मानिक से लस जटाजूट | 


` ` जनु रूप वेपहरु है। सुषमा को देरु केधों | 
सुक्त सुमेरु कंधों सम्पदा सकल घुद मंगलको | 
अ = रु हे॥ देत अभिमत जो समेत प्रीति सेहये 


प्रतोत मानि तुलसी बित्रारि अ है । 


[मरा जपे सिख सुनि ऋृषिसातकी । सीपको | 
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पुनीत पीडि रागिन पे सीठि दीटि बाहरी निहारि 


` हैं॥ आयसु आदेश बाबू भरो भरो भाव सिद्धि 


तुलसी बिचारि योगी कहत पुकारि हैं। 
राम भगतन को तो काम तरुते अधिक सीय 
बट सेये करतठ फ़ चारि हैं ॥ १३४ ॥ जहाँ 
बन पावनो सुदाबने बिहँग सुग देखि अति लागत 
अनंद खेत खूटसो । सीता राम एषग निवास- 
बास सुनिन को सिद्ध साधु साधक सबै विवेक 
बूटसो ॥ झरना झरत झारि शीतल पुनीत 
वारि मन्दाकिनि मंजुळ महेश जटाजूट सो । 
तुलसी जो रामों सनेह साँचो चाहिये तो 
सेइये सनेहमों बिचित्र चित्रकूट सो ॥ १३५ ॥ 
मोहन कलिमल पल पीन जानि जिय साधु 


गाइ विप्रन के भयको निवारि है। दीन्ही है. 


रजाय राम पायसो सहाय लाल लषण सपथ 
बीर हेरि हेरि मारि है ॥ मन्दाकिनि मञ्जु 


` कमान असि वाण जहाँ बारि धार धीर धरि 
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सुधारि है । चित्रकूट अचल अहेरी 
व्यों घातमानों पातक के बात घोर झावक 
संहारि है ॥ १३६ ॥ 
# सपैया ॐ 

लागि दवारि पहार ढही लहकी कपि लेक 
खरखोकी । चारुचुवा चहुँ ओर चलीं लपे परे 
सो तमीचर तोकी ॥ क्यों कहिजात महा सुखमा 
उपमा तकि ताकत हैं कवि कोक़ी। मानों 
रसी तुलसी हनुमान हिये जगजोतजराय की 
चोकी ॥ १३७ ॥ देव कहें अपनी अपनी 
अवलोकन तीरथराज चलोरे । देखि मिटै 
अपराध अगाधनि मजत साधुमाज मंलोरे॥ सोह 
सितासितको मिलिबो तुलसो हुलस हिय हेरि 
हलोरे । मानो हरे तृण चारु चरें वगरे सुरधेनु 
के धोल कलोरे ॥ १३८ ॥ देवन दीन कहे जो 
जन जान किये मनसा कुल कोटि उधारे । 
देखि चलें झगरें सुरनारि सुरेश बनाइ बिमान 


झुकर 
ञ्य 


A 
बु च्ल 
बळ 
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सँवारे ॥ पूजा को साज बिरड्चि रचे तुलपी जे 


महातम जाननहारे । ओककी नीव परो हरि- 
लोक बिलोकत गङ्ग तरङ तिहारे ॥ १३९ ॥ 
रग जो व्यापक बेद कहे गमनाहि गिरा गुण 
बवान गुनो को । जो करता भरता हरता छुरा 
सुप्ताहिब दीन हुनी को ॥ सोई भयो ट्र रूप 
सही जाहे नाथ बिरंचि महेश मुनी को। मानि 
प्रतीति सदा तुळसी जळ काहे न सेबत देव धुनी 
को ॥ १४० ॥ बारि तिहारो निह्यरि मुरारि 
भये परसे पद पाप लहोंगो । ईश हू शोश 
धरोपै डरो प्रभुकी समता बढ़ दोष दहोंगो । बरु 


` बारहिं बार शरीर धरो रघुबीर को ह्ण तवतीर 


रंगो । भागीरथी बिनवों करजोरि बहोरि न 
खोरि ठगो सो कहोंगो ॥ १४१ ॥ 
ॐ घनाच्री % 


लाची ललात बिललात द्वारद्वार दीन बदन 


मटीनमन मिटेन जिसूरना। ताकत सराधके बिवाह , |, 
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———— 


ऋ 
> 


हैः 


ee 


को उछाह कछ डोले लोळ बृश्नत रद होल 


चारि यहत अहारते पहार डारि घूरना । शोकको- - 
अगार दुखमार भरो तो लो जन जोडों देती 
हवे न भवानी अन्नपूरना ॥ १४२ ॥ 


ॐ छप्पय ॐ 


भस्म अंग पर्देन अनंग सन्तत असंग ह! । 
शीशर्गंग गिरिजाऽधंग सूषणशुजंगवर ॥ सुंड 
माल बिधुत्राल भाळ डमरू कपाल कर । विबुधः 
बृन्द नवकुमुदचन्द सुखकन्द शूलधर ॥ त्रिपुरारि 
त्रिलोचन दिग बसन बिष भोजन भव भयहरण । 
कहे तुलपिदास सेवत सुलभ शिव शिव शिव 
शंकर शरण ॥१४३॥ गरल अशन दिग बसन | 
` ज्यन भञ्जन जनरञ्जन। कुन्द इन्दु कपूर गौर 
सबिदानन्द घन ॥ बिकट वेष उर शेष शश 
सुरसरित सहज शुचि। शिव अकाम अमिराम 
धाम नित रामनाम रुचि ॥ कन्दपंद्प दुर्गप् 
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दमन उमारमण गुणमवन हर । त्रिपुरारि 
लोचन त्रिगु पर त्रिपुर मथन जय त्रिदशे 
- ॥ १४४ ॥ अर्द्वाङ्ग अंगना महा नाम योगोश | 
 ऱगोगपति। विषम अशान दिगवसन नाम विश्वेश |. 
। बिशख्गति ॥ कर कपाल शिर मालव्याल | 
बिष भूति ब्रिधूषण । नाम शुद्ध अविरुद्ध 
अमर अनवद्य अदूषण ॥ विकराल भूत बेताल ' ।' 
प्रिय भीमनाम भवभय दमन । सत्र विधि समथं |. 
` महिमा अकत्य तुङसिदास संशय शमन॥१४५॥ „|> 
भूतनाथ भयहरण भीम भय भवन भूमिधर । | 
` भानुमन्त भगवन्त भूतिभूपण भुजंग बर॥ , <. 
| भव्य भाव बछभ महेश भव भार बिमञ्जचन। | 
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नाँगो फिरै कहे माँगनो देखि न साँगो .. 
कछ जनि माँगिये थोरे । राँकनि नाइप रीझ्ि | 


करे तुलसी जग जो जुरे यावक जोरे ॥ नाक 
सँतारत आयो हो नाहि नाहि पिनाकिहि 


ॐ उत्तर्काएड % | है ११६ दन 
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आल 
विलोकत लोकपको करदा है ॥ १४१ ॥ दानि 
जो चारि पदारथ को त्रिपुरारि तिहूपुर में शिर 
टोको। मोरो भलो मले भाव को भूखो भछोई _ 
कियो सुमिरे तुलसी को ॥ ता बिन आशको 

दास भयो कबहुँ. न मिल्यो रघुलाळच जी को 

साधो कहां करि साधन ते जाप राधो नई 
पतिपारबती को ॥ १५० ॥ जाते जरे सत्र 
लोक बिलोकि त्रिलोचन सो विष जोकि लियो 
` हे। पान कियो विष भूषण भो करुणा बरुणा- 
।। ल्य साई हियो है ॥ मेरोइ फोरिबे योग कपार 
।। किधों कछु काहु लखाइ दियो है । काहे न कान 
|... करों बिनती तुल्सी कलिकाल बिहाल कियो 
GE FUN 


ॐ घनाच्षरो # , 

कालकूर भयो अजर अमर तन भवन 
। मशानगथगाठरो गरद की। डमरू कपाल | 
. कर भूषण कराठ व्याल बाबरे बड़े की रोझ | 
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बाहन बरद की ॥ तुलसी बिशाल गोर गात 


(विभूति भाँग वृषभ बहलु है । नाम बामदेव | ड 
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बिङप्तत भूति मनों हिमगिरि चारु चाँइनी 
शरदको । अर्थ धर्म काममोक्ष वसतत विठोकनि 
पै काशी करामति योगीजागती मरदकी॥१५२॥ 
पिंगङ जय कपाल माथे पे पुनीत आप पावक 
नेना प्रताप भ पर बरत हैं। हॉचन विशालटाल 
सोरे बाळबन्द्रभार कण्ठ काल कूट ब्याल 
भषण घरत हें ॥ देत न अधात रोझ खात 
पात आकहीके भोलानाथ योगी जब औढर ढ 
रत हैं । सुन्दर दिगम्बर विमति गात भाँग खात 
हरे शृ ़्ीपूरे काल कंटक हरत हैं ॥ १५२ ॥ 
देत सम्पदा समेत श्री निकेत योचरनि भवन 
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दाहिनो सदा असंग रंग अरधंग अपना अनङ्ग | 

को महनु है॥ तुलसी महेशो प्रभाव 

सुगम अगम निगमहू. हैँ की जानिबो 
भिखारी को 
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दीनबन्धु दानो दारिद दहनु है ॥ १५४ ॥ 
` चाहे न अनङ्ग अरि एको अंग माँगने को देवोर पे 
जानिये सुमाव सिद्ध बानिप्तो । बारुद चारि 
त्रिपुरारि पर डारिये तो देत फड़वारि रेत 
सेवासाँची मानिसो ॥ तुलपी भरोप्तो प्रवेश 
भोलानाथकी तो कोटिक कलेश करो मरो क्षार 
छानिसो । दारिद दवन दुख दोष दाह दवान 
दुनी न दयाळु दूजो दानिशठपानिसो ॥ १५५ ॥ 
काहे को अनेक देव सेत्रत जागे मशान खोत 
अपान शठ होत इठि प्रेतरे ॥ काहे को कोटी 
उपाय करत मरत धाय याचत नरेश देश देश 
के अचेतरें ॥ तुलसी प्रतीति बिनु यागे तो 
प्रयाग तनु धनहीं के हेतु दान देत कुरुघेतरे । 
पातद्ठ धतूर के हैं भोर के भेद सों सुरेशही की 
सम्पदा सुभाय सो न लेतरे ॥ १५६॥ संघट- 
गैयंद बाजिराज भले भले भट धनधाम निकर 
करनिहूँ न पूर्जेके । बनिता बिनीति पूत पावन 
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सोहावन ओ विनय विवेक विद्या सुभग शरीखे॥ 
|. इहाँ एसो सुख परहोक शिवलोक ओक ताको 

| फड तुठ्सी सो सुनो सावधान ही । जाने बिनु 
 जानेके रिसाने केलि काहक शिवहि चद्मये 

ह. हे वेळके पनौआ 6. ॥ १५७ ॥ रतिप्ती 
रवनि सिंधु मेखडा अवनिपति ओनिप अनेक 

ठाढ़े हाथ जोरि हारिकै । सम्पदा समाज देखि 
लाज सुरराजहू के सुख सत्र विधि विधि दीन्‍्हे | 
हैं सँवारिके ॥ इहा एसो सुख सुरलोक सुरः 
| नाथपद ताको फङ तुलसी सो कईगो विचारि 
5 * के। आक के पतोआ चारि कूल धतूरे के 
। दो दीन्‍्हे ह हैबारक पुरारि परडारिके।१५८॥ 
`. देवसरि सेवो बामदेव गाँव रावरेही नाम रामही 
के माँगि उदर मरतहों॥ दीबेयोग तुलसी न 
। लेतकाह को क्छुक लिखी न भलाई माल पोच 
न करत हों ॥ येतैहँ पर कोऊ जो राबरोहे | 


| 
। 
| 
| 
j 
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जोर करै ताको जोर देवदीन दारे गुदरत हौं । 


पाइके उराहनो उराहनो न दीजे मोहि काल्हिकाली 
। काशीनाथ कहे नित्ररत हों ॥१५९॥ चेरो राम 
रायको सुयशसुनि तेरो इर पाँय तर आय रहा 
3 | सुरसरी तीरहों । बामदेव रामको स्वभाव शोल 
जानियत नातो नेह जानि जिय रघुवीर भीर 
त हों॥ अधिभूत बेदन विषम होत भूतनाथ तुलसी 


` बिक्छ पाहि पचत कुपीरहों ॥ मारिये तो . 


| अनायास काशीत्रास खासफछ ज्याइ्ये तो 
' कुपाकरि निरून शरीरहों ॥ १६० ॥ जीते 
. न लालसा दयालु महादेव मोहिं मालप है तोक 

' मरेर को रहत हों। कामरिपु रामके गुरामन 
को कामतरु अवम्त्र जादम्त्र सहित च उत हों॥ 
रोग भयो भूतसों कुसूत भयो तुङसो को भूतनाथ 
पाहि पद पंकज गेहत*हों.। ज्याये तो जानकी 


| 


जीवन जन जानिजिय मात्यि तो मागी मीर || 
हों ६ १॥भूतभव भवति पिशाच _ : 
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दूत प्रेत्‌ प्रिय आपनो समाज शिव आपु नीके 
जानिये । नाना वेष बाहन बिूषण बस्न बास 
खानपान बलि पूजा बिधिको बखानिये ॥ राम 


के गुलामन की रीति प्रीति सूधो सब सवस्तां ` 


सनेह स्रही को सनमानिये। तुलसी को सुधः 
रै सुधारे सूतनाथ ही के मेरे माय बाप गुरु 
शंकर भवानिये ॥ १६२ ॥ गोरिनाव भोला" 
नाथ मवत भवानीनाथ बिखनाथपुर फ्रि 
आन कलिकाल की । शंकर से नर गिरिजा 
सी नारी काशीबासी बेद कही सही शशि 


शेखर कृपाल को ॥ छमुख गणेशते महेशते 


पियारे लोग बिक बिलोकियत नगरी बिहाल 


की । युरी सुखेलि केलि कात किरातकलि _ ५ 
` निठुर निहारिये उघारि डीठि माल को ॥१६३ | 
` ठाकुर महेश ठकुराइनि उमासी जहाँ लोक बेद 
` 'बिदित महिमा ठहरकी । भट रुद्रगण पूत ग 
पति सेनापति कलिकाल की कुचा 
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तो न हरकी ॥ बसी विश्वनाथ की विषाद | 


बढो बाराणसी बूझिये न पसो गति शंकर 
शहरकी । कैसी के तुङ वृपा सुरके वरदाने 
बानि जानि सुधा तजि पिवनि जहरकों॥ १६९॥ 
लोक बेदहु बिदित बाराणपी की बढ़ाई बागी 
नरनारी ईश अम्त्रिश सहाय हैं । काइनाथ 
कोतवाल दणडड़ारो दगडपाणि समापद गणपसे 
अमित अनूप हैं ॥ तहँ कुचाळ कलिकाल 
को कुरीति कंधों जानत न मूढ़ इहाँ भूतनाथ 
भूपहें । फळे फूलं फंडे खल सोदे साधु पछ 
पल बाती दीपमालिका ठठाइयत सूपहें॥१६५॥ 
पंचक़ोरा पुणयकोश स्तारथ परारथ को जानि 
आपु आपने छुपास बापत दियो है। नीच नर- 
नारिन सँभारिसके आदर लहत फल कादर बिचारि 
जो न कियो है ॥ बारी वाराणसी बिनु कहे चक्र 
चक्रपाणि मानि हितहानिसो मुरारि मन भियो 


हे। रोष में भरोसो एक आशुतोष कहि जात : 


285 


दे |. |: शाप कंधों काल के 
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बिक्छ बिलोकि छोक काह कूट पियो है ॥१६६॥ 

रचत तिरंचि हरि पालत हरत हर तेरेहि प्रसाद 

जग अगजग पालिके । तोहि में विकास बिश्व | 
तोहिं मे विलास सब तोहिं में समातु माउ | 
भूमिधर बालिके ॥ दीजे अवळं्र जगदंब न 

'बिलंबकीज करुणा तरंगिनी कृपा तरंग मालिके । 

रोष महामारी परितोष महतारी दुनि देखिये | 
दुखारी मुनि मानस मरालिके ॥ १६७॥ | 
निपट बसेरे अध ओगुण घनेरे नर नारिउ 
अनेरे जगदंत्र चेरी चेरे हैं । दरिदि दुखारी | 
देखि भूसुर भिखारी भीरु लोम मोह काम कोह | 
कालमल धेरे हैं ॥ लोकरीति राखी रामसाखी 
बामदेव जानि जनकी बिनती मानि माठु कहि. 
मेरे हैं । महामारी महेशानी महिमा को खा 
मोद मंगल की राशी काशी वासो दाप 
_ हें॥ १६८ ॥ लोगन को पापकरो सिद्ध 
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। तईहे। ऊँचे नीचे वीच के धनिक रंक राजा 
राय हठनि बजाइ करि डीठि पीठि दई 
देवता निहोरे महामारीन्ह सो करजोरे मारा 
नाथ जानी भेरे आपनीसी ठई हे । करुणा 

` निधान इनुप्रान बीर बलत्रान यशराशि जहो 
तहाँ तेंही लूरि लई है ॥ १६६ ॥ श्र शहर 
सर नारि नर बारिचर बिफल ओ महा मारि 
महा माँज भई हे । उद्धरत उतरात हहराति 

` मरिजात भमरि भगात जंछ थल मोच मई है ॥ 
` देवन दयाल महिपाङ न कपाल चित बारा 

' ीबाइत अनोति नितनई है । पाहि रघुराज 

। पाहि कपिराज रामदूत रामहू कि बिंगरी तेंहों 

सुधारि लई है ॥ १७० ॥ एफ़तो कराल 
कलि काल शूर मूळ तामें कोइ में की खाजप्ती 
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गेति बलि विभव विहीन की । लागेपी पेलाज 
वा विराजमान विरदहिं महाराज आज जो न 
| | देत दान दीन की ॥ १७१ ॥ राम नाम मातु 
|. पितु स्वामो समरथहितु आप्तरामनामको भरोप्तो | 
राम नाम को । प्रेम रामनामंहीसों नेम राम | 
नामही को जानो न मरम पग दाहिनो न वाम 
को ॥ स्वार्थ सकल परमारथको राम नाम राम 
नाम हीन तुलसी न काहू. काम को । रामको 
शपथ सरु मेरे रामताम कामधेठु कामतरु 
म्र क्षीनछाम को ॥ १७२॥ | 
० सोया के ०) 
मारग मारि महीसुर मारि कुमारग कोटिकिके | 
` घन लौयो। शङ्कर कोपसों पापको दामपरी- | 
'_ क्षिः जाहिगो जारिकै हयो ॥ काशो में कंटक 
जे भये ते गे पाइ अधाइ के आपनो कीयो । 
. आजुक़ि काल परों छि नरों जड़ जाहिंगो चादि 
देवरौ को दीयो ॥ १७३॥ कुंकुम अङ्ग सो 
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रंगजितो मुख बम्द कि चन्दसों होइपरी है । 


बोलत बोल समृद्धिचुये अवलोझत शोच 


बिषादहरी है। गोरीको गङ्ग विहग निवेष 


कि मंजुल मूरति ' मोद भरी है। 
पेखिपप्रेम पयानसमे सत्र शोच विनोचन क्षेमः 
करी है ॥ १७४ ॥ | 
[ # घनाचरी ऋ 

मंगलकीराशि परमारथकी खानि जानिविरची 
बनाइ विधि केशव वसाई है। प्रलयहू काल 
राखी शूलपाणि झड़पर मोचत्रस नोत्र सोउ 


` चाहत खपाई है ॥ छाँडि क्षितिपाल जो परी- 
' क्षित भये कृपाल भयो यो खठकी कोई किनि : 


सो नसाई है। पाहि हनुमान करुणानिधान 
राम पाहि काशी कामधेनु कलिकुहत कसाई 
है ॥ १७५ ॥ बिरची जिरञ्चिकी बसत विश्वः 
नाथको जो प्राणइूँत प्यारी पुरी केशव करपाल 


की । ज्योतिरूप लिङ्गमयी अगणित लिङ्गपयी 


मोश्ष बितरनि बिदरनि जगजाल की ॥ देबी 
देव देवसरि सिद्ध मुनिवर बाप छोपति विलो 
कत झुलिपि भोड़े भाळ की । हाहाएर तुलप्ती 


यानिधान राम ऐसी काशी की कःथवबा : 


कराल कलिका की ॥ १७६ ॥ आश्रम 
बरण कलि विवश विकल भये निज निज 
मरयाद मोटरीसी डारदो । शङ्कर सरोष महा 
मारि दिते जानियत साहिब सरोष दुनी दिन 
दिन दारदो ॥ नारि नर आरत पुकारत सुन 
न कोऊ काहू देवतनि मिडिमोटी मूठी मारदी । 
तुली सभीत पाल सुमिरे कृपान राम समय 
सकरुणा सराहि र ॥ १७७ ॥ 


इति श्रीगोसाइतुलसीदासकत कवितावली 
रामायण समाप्त ॥ 


व ७५ PT ESN NE TE हलाा द 
बावूकेलासनाथ भागंव दवारा, भार'वभूषणम्रस, काशोघे सुद्रित। 


लीजिये छप गई ] हरय मै अङ्कित कीजिये !! 


ग्रन्थकार 
 कविकुलगोरव भक्तशिरोमणि श्री गोस्वामी 
` . तुलसीदासजी। 

, टीकाकार 


श्रीमान्‌ बाबू मुनिळाळजी । 


A: hee & 
सटाक-दाहावला 
20.७ यह श्री गोस्वामी तुलसीदासजी का उपदेशात्मक प्रधान ग्रन्थ है। 
इसके द्वारा मनुष्य क्या ? पश्टु भी अपना जीवन सफल कर सकता है । 
इसमें ५७३ पॉचप्ती तिहत्तरं दोहे मखमज्ञो पेटिकाह्थित मणि के समान 
हृदय में रखने के योग्य हैं। यह ग्रन्थ रामनाम का जपमाहाएम्य, दो नबन्धुता, 
भक्तवात्संल्यता, भगवत्स्वरूप, ळीला, धाम, सगुणोपासना, भक्ति ज्ञान 
निरूपण, माया और जोव का दाइीनिकविवेचन, चातक के अनन्य प्रेम 
का चित्रा, सत्सङ़ कुसङ्ग का फल, श्रौर नोतिविषयक दोहों से परिपूर्ण 
है । इसकी कवितारये शङ्कार आदि रस, प्रसाद आदि गुणों से विशिष्ट 


` - होने के पथ ही भ्रलङ्कारों से विभूषित हैं । इसमें रीति, ध्वनि और प्रेम 


का भी प्रदर्शन किया है । टीकाकार ने तो?सोने में सुगन्ध भर दिया है । 
आज तक इसके जोड़ का इतना सुन्दर हिन्दी अनुवाद कोई भी नहों 
निकला । अन्य टीकाकारों ने भाव तथा अपेक्षित श्रथों' ढी कमी कर 
दी है । इसमें अपेक्षित अर्थ तथा भाव भत्नीभाँति सुबोध भाषा में 
दिखज्ञाय। है। मूल्य भो. छाग्रत मात्र आठ आना रखा गया है। 
शीघ्रता कीजिये . ` 

| मिलने का पता-- 


`. भागव पुस्तकालय, गायघाट बनारस।  । 
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श्रीमदगोस्वामि तुल्सीदामकत 


कि % 

आजा टीका . (८८०२४ 

ठीकाकार-लखीमपुरनिपासी ५० नारायणप्रसाद मिश्र । 
शुसाईंजी की जीवनो, रामायण माद्दात्म्य, इलुमान- 
चालीसा, घजरगबासं, रामकनोवा) रामशलाका प्रश्न थीर | 

“कठिन शब्दाथ तथा विस्तृत भाषा-टीका से विश पित ! 

महोदय ! ध 

यह वेद-शास्रादि का निपोइ प्रतिदर अन्य रामायण | 

` मेरे पुस्तकालय से अनेक आकारो में छोटे बड़े. हर मेल | 
के टाहपों से बढ्यो कागज पर सुन्दर रंग-बिरंगे चित्रों से अं 
`. आभष्त होकर मूल, मान्स, झपा-टीका आदि कई | 


प्रकार से बहुत शुद्धता पूर्वक नवा द्विक, मासिक पाठ सहित | 
` तेबार किया गया है। | 


पुस्तक मलमे का पत्ता-- 


६ 
“aaa तकालय | 
(5) SU छ 


(2) ६ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


पुस्तक वितरण की तिथि नीचे श्रः 

इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यहु पुस्तक पुस्तकालय म 
वापिस ग्रा जानी चाहिए अन्यथा .६ नय पसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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